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प्रकाशक की ओर से-- 


काव्य का शरीर भाषा तथा आत्मा भाव होता है, इसीलिए काव्य का पूर्ण रूप 
से परिचय प्राप्त करने के लिए उसके शरीर ( भाषा ) एवं आत्मा ( भाव ) तक 
पहुँचना आवश्यक होता है। “आधुनिक कवि पन्च-टीका' मे टीकाकार ने इसका 
पूर्ण ध्यान रखा है । अवतरणिका, शब्दार्थ, पद का अर्थ और टिप्पणी देकर पदो को 
स्पष्ट कर दिया गया है । आवश्यकतानुसार अलद्भार आदि भी दे दिये गये हैं, जो 
विद्याथियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगे । 

टीका की भाषा सरल एवं स्पष्ट रखी गयी है, जिससे विद्यार्थी अर्थ तथा 
भाव तक आसानी से पहुँच जाँय । 


मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह टीका विद्याथियो के लिए सहायक सिद्ध होगी । 
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डी १--मोह (१-७०८० 

अवतरणिका-कवि शैशव से प्रकृति की अलौकिक छवि पर मुग्व होता आया 
, जैमी इंत कविता के ज्ञीपंक से स्पण्ट है। कवि का “मोह” प्रकृति जगत के 
(ति अधिक है । ससार के स्थल भौतिक आकर्पषेंग उसके लिए इतने महृत््वभान्री 
ही है जितने प्रकृति के दिव्य आकर्षण--प्रकृति-सोौदय के इस स्वर्गीय प्रेम को छोड- 
पर कवि मातव-जगत््‌ के सीमित शारीरिक आकर्षण से प्रभावित नहीं हो सकता 
-इसी सावना को कवि ने इस कविता में पल्‍लवित किया है। 

१--छोड़ जग को--शब्दार्य-#मन्‍न्व॒क्ष । मायान्त्ममता या मोह। 
हल जालल्‍ल्‍केशपाश | लोचनन्‍्भाँख । 

हे वाले ! वृक्षो की कोमल और धनी छाया का आनन्द छोड़कर और प्रक्कित 
गि सम्पूर्ण माया ममता को छोडकर मैं बभी ते तुम्हारे सौंदर्य के प्रति किस प्रकार 
प्राकृष्ट हो जाऊं तुम्ही वताओ, तुम्हारे इन घने केशपाण में अपने नम्ननों को 
हैसे उलझा दूँ ! प्रकृति के इस मनोरम समार को अभी से कैसे भूल जाऊँेँ। ऐसा 
ईं कमी नही कर सकता हू ।. 

१--इस कविता के प्रत्येक पद्म मे दो परस्पर विरोवी या सदध वस्तुएं उपस्थित 
ही गई हैं। एक प्रकृति से सम्बन्ध रखती है और दूमरी मानव जगत से । इन 
व्तियों से एक ओर द्वुमो की छाया प्रकृति क्री माया है और दूसरी ओर वाला के 
व्राल-जाल है । कवि की चृत्ति का झुकाव प्रकुंत्ति की ओर अधिक्ष दिखाया 
गया है । 

२--“बाले” का सम्बोधन बहुत सार्थक रूप में हुआ है। बाला यहाँ पर मानव 
जगत्‌ के आकंपण की प्रतीक है। मानव जगत्‌ में नारी का सौद्य सव से अधिक 
भाकपंक होता है। तिम पर भी चाला का यौवन और क्रिशोरावस्वा की सन्धि 
वाली वय में नारी को वाला कहा जाता है। यह वय यौवन से भी अधिक मोहक 
गती है। रीतिकालीन कवि तो वाला के पीछे हाथ घोकर पडे हुए थे । उन 
खुद्भधारी कवियो के लिए प्रकृति गौण घी, और सारी मुख्य । नवीन युग के जागमन 
के साथ, इस मलिन-पचू से कविता का उद्धार हुआ | प्रकृति की प्रयानता स्वीकृति 
की जाने लगी। अत यह सम्बोधन रीतिकालोन कवियों की जोर एक छीटा भी है । 

३-- छाया बोर साथा दव्दो से मातृत्व की भी अभिव्यक्ति हो रहो है। 
प्रकृति कचि के लिए मानों माँ है। इस पक्ष में छाया का अर्थ अचन क्री छाया या 
अभय शरण होगा। प्रकृति-जननों की फोमल और श्ीततव छात्रा या शरग का 
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किशोर कवि को आऊक्ृष्ट करना अस्वाभाविक नहीं। छाया' शब्द से बाह 
शारीरिक सुख ठ्ताया गया है, जो कवि को प्रकृति-माँ के सान्निष्य मे प्राप 
होता है। 'माया' शब्द हृदय की अनुभूति बता रहा है | बालक की माँ 
और माँ की वालक से कितनी माया होती है । वह किसी भी मूल्य पर मा 
अलग नही हो सकता है। छुटपटाता है । इस अवस्था में मातृत्व भावना ६ 
प्रबल हुआ करती है । 

४-..द्रमो को छाया के विरोध मे “बाल जाल” की उपस्थिति मे का 
की दृष्टि सूथधम सादुश्य की ओर रही है। छाया की इ्यामलता और सघनत 
उधर केदशपाशों मे भी है। मलयामनिल का सा सौरभ बाला के केश पाशों में १ 
है। दोनो में वाह्य सादृश्य है | परन्तु बाल-जाल में 'माया! को हृदयानुभू। 
नही है । वह प्रकृति मे ही है । 

५--/जाल में उलसझा दूँ” के प्रयोग ने थोडे मे बहुत कुछ कह डाला है 
मछली या पक्षों को घोखा देकर फसाने के लिए जाल फलाय्रा जाता हैं । का 
फो धोखा देकर फाँसने के लिए वाला का बाल-जाल फैला है। पर कवि वडा सज 
भोर सचेत है । वह धोखे को भली भाँति समझता है । इसीलिए "उलइ 
दूं” इस प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जान वूझकर उलझने के लिए स्व 
कैसे प्रेरित कर दू । अपने नयतों को स्वय समझ बूझकर कैसे फँसा दू ? इस प्रये 
में एक विशेषता और भी है । उधर प्रकृति में तो ममता माया का माघुय॑ है 
परन्तु इधर उलझन है, आपत्ति है । 

६--“अमी से” शब्द से यह अभिव्यक्ति होती है कि कृवि मे अभी यौवन 
भाव का विकास नहीं हुआ है। उसमे बाला के बाल-जाल में लोचन उलझाने की 
अनुभूति अभी उत्पन्न ही नही हुई है। इसलिए बाला से बह साक्षात प्रदनात्मक 
निषेन्न कर रहा है । ह 

७--/इस जप” से यह घ्वनि निकलती है कि कवि सद्दा प्रकृति के जग के 
सप्निकट रहत्ता है। भत बह प्रकृति के जग को सकैस करके वाला को दिखा रहा 
है। उसके लिए मानव जग वह (दृरस्थ) जग है ओर प्रक्चित का जग यह (निक- 
टस्य) जग है । 

“जग” घब्द यहाँ उपमान है और प्रकृत्ति उपमेय # जो नृप्न है | प्रकृति 
पयो अध्याहार करके, प्रकृति-जग अर्थ करना पदेंगा, तभी बर्थ स्पष्ट होगा। प्रकृति 
को जग कहने से कवि का जाधय है कि मानव-जगत्‌ में जैसे असख्य व्यवहार एव 
मर्म कताप हुआ करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति का भी एक जजग समार है 


इधर 
मानय भौतिक जगत में आसबत रहते है। परन्तु उप्रि को प्रकृति के जगत्‌ से ही 
मोट 2 । 
२-तजवार जग को--शब्दायं-भ्रूभग >>ठेडी नोह । तरत--सरस 
83204 किक 2 च्च्य 


गडज़ते दाजा ददाये ! 


३ ' [मोह 


नदी, झील और सागर की तरल और चंचल तरयगो में कितना आकपंण है ? 
ऊपर आकाश मे छाये हुए इख्ध धनुप के रगो में कितनी अलौकिक सुन्दरता है! 
कवि उनपर मुग्व है। अत बाला से कहता है कि हे वाले ! प्रकृति के इन 
मनोरस दृश्यो को छोडकर मैं तुम्हारे धनुषाकार टेढी भीहों से अपने मृग रूपी मन 
को जान बूझकर कैसे विधवा दूँ ? अपने भोले मन की हत्या स्वय कैसे कर लूं। 

१-- तरल तरग” और “इस्ध धनुष” के विरोध मे प्रस्तुत किये गये अ्रृंगग मे 
मामिक सादृश्य है। जैसी तरलता तरज्जो मे है वैसी ही आँखों में भी है, जैसा 
चृत्तकार इन्द्र धनुष है वैसे ही भू युगल भी । श्रुकुटि से घनतुप की उपमा देवा 
साहित्य में प्रचलित है। इतना सादृष्य होने पर भी कवि बाला के अश्रचापों के 
सौंदर्य की ओर आकृष्ट नही होता है, क्योकि वाला के नयनो का सौंदर्य सीमित है, 
भौर उसकी तरलता भी नग्नतो तक ही सीमित है, परन्तु प्रकृति की तरज़ो की तरलता 
निसीम है और इन्द्रबनुप का सतरगी सौदयं भी अनन्त आजफाश्न में व्याप्त है। 

२--“मृगसन” से अभिप्राय है कि कवि का हृदय बहुत भोला और निष्कपट 
है। उसके चौक़डी भरते के लिए प्रकृति का विस्तृत प्राज्भरण ही चाहिये, मृग के 
मोलेपन का लाभ सभी अहेरी उठाना चाहते हैं। घनुप से उसको विद्ध करना 
# आाहते हैं । बाला भी यही चाहती है । 
४ ३--विंधव दूँ” इस प्रेरणायंक क्रिया! का प्रयोग वडी मार्भिकता से किया गया 
है। मृग यदि घोखे से विघ जाय तो उसका निजी अपराब नहीं। वह तो धोखा 
ही है । परन्तु जान वूझकर स्वय तीर कमान के सेम्मुख भाकर यदि कोई मृग 
आत्मधात की चेष्टा करता है तो अवश्य उसी का अपराध होगा। अत्त कवि 
जान-वूझकर ऐसा घोखा नहीं छाना चाहता है। वह सदा चौकन्ना रहता है। समझ 
कर भी कैसे धिधवा देगा ? है 

२-क्ोयल का श्रवन--शब्दाये--मघुकर ->भौरा । अनमोल --अमूल्य । 
सजनि--प्रिया सख्ती । श्रवनज--कान' | 

ऊपर के पदो में मन एवं नयनो के आकर्षण की वस्तुर्ये कवि ने प्रस्तुत की 
हैं। इन पक्तियों में कवि कानों के आकर्षण की स्थापना कर रहा है। वह कहता 
है--हे वाले ! कोयल का वह कोमल नसद्जीतमय स्वर भ्रकृत्ति के मसार में मुझे 
आनन्दित करता है और वहा भ्रमरो के गुज्जार में वीणा की मृदु झड्डूार बन्त करण 
को मुख्य कर देती है! 'तव तुम्ही कहो, केवल तुम्हारे ही प्रिय स्वर को कँसे 
सुनता जाऊं। तुम्दारे स्वर से ही अपने कानों को भर कर प्रकृति के संगीत के 
लिए उनमें अवकाझ क्या न वचाऊंँ । 

१--इस पद्म का शब्द चयन ऐसा संतुलित और नियमित है कि एक-एक दाब्द 
में कल्पना एवं सुन्दर भाव-चित्र उपस्थित होते है। वैसे तो पन्तजी की समस्त 


रचनाओ में वर्णो का नाद-सोदर्य रहता है। पर्‌ यहाँ सम्बन्ध विपय भी संगीत 
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बोल और अनमोल, इनका अनुग्रासात्मक माधुय॑ कितना श्रुति-मघुर है ”? इन द 
पक्तियों के 'क' वर्गों की कोमल आवृति भी कितनी कोमल है ? प्रतीत ह्वोता है 
वीणा के साथ वरतुत कलकल सज्भीत ही हो रहा हो। विषयानुरूप वर्ण सन्नि 
वेश का यह सुन्दर उदाहरण है। 
२-यहाँ कवि ने एक सुन्दर चित्र की कल्पत्ता की है। गरायिक्रा कोयल है ० 
स्त्रोलिड् है। नर-कण्ठ की अपेक्षा नारी-कण्ठ का सगीत अधिक मोहक और म६ 
होता हैं। उधर विरोध के समकक्ष मे भी नारी का स्वर प्रस्तुत है। गायिव 
कोयल के साथ साज बाज बजाने वाला पुल्लिज्भ मधुकर है जो वस्तुत म 
(माथुयय) की सृष्टि करने वाला “यथा नाम तथा गुण ” है। सधनच्छाया वार 
वन्य प्रान्त की हरियाली मे दोनों कलाकार युवक, युवती सिलकर एक साथ संर्य 
की मधुर सर्जना वर रहे हैं। ऐसा मनोरम दृश्य सामान्य मानवों को भी बर&« 
आएइप्ट कर लेता है। कवि तो प्रकृति का एकनिष्ठ डपरासक ही है, उसका व 
कहना ? 
३--/हूँ” शब्द से यह अभिव्यक्ति होती है कि वाला कवि से बहुत अए 
कर रही है कि कवि केवल उसी का सगीत सुता करे । परन्तु कवि उसका निएं 
कर रहा है। 
४--'सजनि” सम्बोधन में भी एक विशेषता है। अन्य परक्तियों को भा 
हाँ पर कवि ने “वाले!” सम्बोधन नहीं दिया है । कवि का भाव यह है 
बाते! तुम मेरी अली हो सजनी (सहचरी) हो, और तुम्हारे साथ मेरा ऐ 
निकट और घनिष्ट सम्पन्ध है, फिर भी तुम हो तो मानव-्जगत्त की ही। 
में अधिक घनिष्ठता णीर सामीप्य मेरा प्रकृति के साथ है जिसका सम्मोहन २ 
सीने हए है । 
५--/प्रिय स्व॒र में प्रिय विधेषण से व्यक्त होता है कि वाला का स्वर 
यथवि थाएईर्पक 7, पर इसता नहीं जिनना प्रकृति के गायक-बादकी का । 
्ज-्अपा सम्मित--शब्दार्थं--मसस्मित >- मन्द मुसकानवाली । ऊपा 
सूभात | किसलय दते >नथ-नसे कामल पते । 
सुवारण्मिल्न्यच्ध्रमा को तिरणें। क्बरामुत>-जढीठो की मनूरिमा। मद 
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मा को और भी तरलित किये रहती हे, प्रद्धति की ऐसी अमृतमयी मुसकान, 
र हिमविन्दु से तरलित किसलय-दल के अबरो का सौन्दर्य कवि को आकृप्ट 
ता रहता है। अत वह कहता द्वै कि हे वाले! तुम्हारा हठ मुझे मान्य 
है। 

१--इस पक्ति के “ना” शब्द मे कितना हठपूर्ण निषेघ है ? तुम्हारे अधरामृत 
आननन्‍्दानुभाव मे ही मैं केसे अपना नमस्त जीवन बहला दू । 

२--“वहला दूँ” शब्द का भाव ध्यान देने योग्य है। वहलाने का अथ् हैं 
ार्थ वातो से बहकाकर बुद्धि को भरमाये रखना, जैसे वालक को खिलौने से 
लाया जाता है। कवि का तात्पर्य है कि हे वाले ! मैं बहुत सावधान हूँ, जागरूक 
; सचेत हैं अपने जीवन-पय के प्रति । जान बूझ कर मैं स्‍्वय को कंसे बोखा दे 
उता हूँ ? तुम्हारे अधारामृत का उन्माद भले ही मुझे कुछ-ऊुछ आक्ृष्ट करे, पर 
ते बुद्धि को इतना सश्रान्तत और वहका नहीं सकता है कि मैं उपा की सुधामय 
प्ृकान को बिलकुल भूल ही जाऊं । 

३-“सस्मित” से ऊपा का मानवीकरण किया गया हैं। क्योंकि सस्मित होना 
पनव-च्यापार है । 


क््जिा। 





२--बाल-प्रश्य 

अवतरणिका--इस कविता की पृष्ठ भूमि बच्चो को सहज वीतूहलमग्ी वृत्ति 
तथा वाल मनोविज्ञान ही इसक्ना आपार हैं। वालक स्वभावत प्रत्येक न वस्तु 
गे देखकर कौतूहल किया करते हैं। उनके भोले अन्त करण मे जिज्ञासा उठती 
हती है । उसका समाधान पाकर उनको जिज्ञासा थान्त हो जाया करती है । इस 
5विता का निपय है त्तो एक सामान्य घटना, पर बालक के लिए वही एक कौतृहल 
ग कारण वन जातो है । 

शब्दायें--दिव्यदृप्टि >> परोक्ष दातो का ज्ञान रखने वाला | कहफमव+काँटों 
भरा हुआ। प्रभावान"-तेजस्वी । 

कुछ वर्ष पूर्व जब अल्मोडे में स्वामी विवेकासन्द जी पवथारे ये, वहाँ के लोगो 
इ उनका अपूर्व स्वागत किया था | उनके स्वागत में पाँव बिछाये गये औौर नपर 
)_ दीपावली मताई गई । जनता मे असीम आनन्द और उत्साह हवा था। सम्सवत 
उपत्त घटना के समय कवि-भी ही विद्यमान हो और उसने धयत। कॉँसो बड़ स्थापन 
शा दृश्य देखा हो । (वयालि कवि की जन्म-भूमि जल्मोद्या ही ह।) सतत, ऊवि एक 
पाम्ान्य बालिका कृष्णा के माव्यम् से उस पटना के प्रभाव और जिज्ञासा का वर्णन 
झरता है। ऋरएणा समनत शिया सन्त को, ग्राद पथीनक के । समीर: कया कीतहन 
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भावनाओं का स्पन्दन हो रहा है । ये ह॒तन्त्री के तार नीरव हैं, ध्वनि हीन है । इनको 
अन्य व्यक्ति सुन॒ नहीं सकता है। इनके सुन्दर लय की गुञड्जन केवल अनुभूति 
गम्य है । 

अमर पक्ष-में इसका अर्थ यो होगा। अरुणोदय के समय कमल खिलते है। 
शीतल पवन में कमलगन्ध का सचार रहता है । भौरे आनन्द मग्न होकर सुन्दर 
नथ में गुज्जार कर रहे हैं। यह भ्रमरों की गुञ्जार वोणा की ब्नद्धार की भाँति 
प्रतीत हो रही है । 

२-चरणकम्तल आशय से । अपने मन को सर्वव्यापक प्रभू के चरण 
रूपी कमन में अपर करते हुए और अपने शरीर को भस्म-लिप्त या धूलि घूसरित 
मर लू । उस सवव्यापक परमात्मा के चरणों में मेरा मन लगा रहे और अपना जीवन 
ऐसा त्यागमय बना लूं हि सुन्दर वेपभूषा को वासना तथा शरीर के प्रसाधन की 
घृत्ति मुग में न रहे । मैं जपना जीवन साधु, महात्मा, सन्त और महापुरुषों की भांति 
बा लूं जिनकी सासारिक विपय-वासनायें मर गई है और जो घूलिया भस्म से 
अपने घरीर को रजित करके त्यागमय आदर्श उपस्थित करते हैं। हे प्रभू | मेरा 
जीवन मधु के समान ममुर आनन्द रूपी रस में मग्न कर दो । पुण्य और पवित्र 
मार्यों के अवोकिक आनन्द में मैं मग्त रहा करुं। तुम्हारे चरणामृत के सरोवर में 
मेरा जीयन झुबक़ी लगाता रहे । तुम्हारी भवित कौर उपासना में मुझे अपूर्व आनन्द 
की सनुनूति दोती रहे। 

अमर पक्ष-प्रभात वाल मे वमल खिले हुए हूँ और भौरा मघुटान के लिए कमल 
में मन जापत कर रहा है | वमल के अन्दर मधपान करते हुए भौरे का घरीर पराग 


५-स्नेह 

शब्दार्य-दीप--दी पक, जीवन दीपक । बचे विकास -- (१) दीपक के वुझ जाने 
पर तेल का फैलाव, (२) जीवन की समाप्ति पर स्मृति एवं भाव रूप में जेप रहने 
वाला । अनिल-सा>पवन की भांति | लोक-लोक मेज"ससार के प्रत्येक स्थान में । 
रेह->-तेल, प्रेम । उर"हुदय । 

अवतरणिका--प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि प्रेम तत्व विविध परि- 
स्थितियों मे कोन से विभिन्न रूप घारण करता है । कवि का विद्वास है कि प्रेम ही 
जीवन का एक ऐसा प्रवल और प्रधान भाव है जो जीवन भौर जगत का संचालन 
करता है। प्रेम की शक्ति अद्भू त एवं अलोकिक है । 

१--दीप के उरमे--जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने पर उसके चारो 
ओर आस-पास स्मेह ( तेल ) फैल जाता है भौर वही दीपक के प्रकाशन की स्मृति 
का चिह्न रह जाता है उसी प्रकार जीवन की समाप्ति पर व्यवित का स्नेह ( प्रेम ) 
ही स्मृति रूप मे अवशिप्ट रह जाता है । नश्वर जीवन मे स्नेह तत्त्व अमर है। शरीर 
के विनाश के साथ इसका विनाश नही होता है | दीपक का तेल भले ही सत जल 
जाय और दीपक भले ही बुझ जाय, परन्तु तेल का चारो ओर का विकास वचा ही रह 
जाता है। यह प्रेम पवन को भाति ससार के कोने-कोने में व्याप्त है। जोवन मे चाहे 
हर हो, चाहे शोक, प्रेम सर्व दशा में विद्यमान रहता है। हपे का साक्षात्‌ या 
अमाक्षात्‌ कारण भी स्नेह होता है जौर घोक का भी । जिस प्रकार इवास प्रवास 
सव के हृदय मे विद्यमान रहता है उत्ती प्रकार जगत्‌ के प्रत्येक कण-क्रण में स्नेह 
व्याप्त है । कौव सा स्थान जगत्‌ में ऐसा है जहाँ स्नेह की सत्ता नहीं है? जब तक 
हृदय में श्वास की गति रहती है तव॒ तक जीवन भी है, उसके अभाव मे मृत्यु हो 
जाती है। उसी भाँति जगत्‌ के अस्तित्व का आधार भी स्नेह ही है । 

शब्दा्थ--खिले यौवन ्चपूर्ण युवावस्था। मघुपविलासस्न्मायुर्यमय भानद | 
बुद्धि विकासलज्वुद्धि की वृद्धि । बराज्ज्वुद्वावस्था। अन्तर्नंयन-भन्तद्‌ ध्टि । 
हुलास+प्रसन्ता । 

२-पही तो .». नि्वास--वचपन की हेंसी-खुशी यही प्रेम है। यही प्रेम 
शैशव अवस्था मे उनकी मघुर हंसी का स्वरूप घारण कर लेता है। वालको को 
निविकार और भोलो हेँंसी के प्रति आक्ृृष्ट होकर लोगों मे स्नेह का उदय होता है । 
उठती हुई युवावस्था में होने वाले श्गार रूप विलास का कारण भी यही स्नेह होता 
है, भ्रमर जैसे मचुपान मे तन्‍्मय होकर मत्त होता है उसी प्रकार यौवन में प्रेमी- 
प्रेमिका भो पारस्परिक रति-विलास में निमस्न रहते हैं। इसका कारण भी स्नेह ही 
है । व्यक्त की प्रोद अवस्था में उत्पन्न होने वाला विवेक और बुद्धि एवं विकास का 
कारण भी यहो स्नेह है, किसी स्नेह और आकर्षण से ही मनुष्य जगत्‌ के ज्ञान-विज्ञान 
भौर नाना अनुभवों की जिज्ञासा किया करता है। वृद्धावस्या में मनुष्य की वृत्ति 
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अत्तर्मूखी हो जाया करती है। जीवन भर के उत्थान-पतन और कदुताओ के अनु- 
भवो से उसे जीवन और जगत्‌ से विरक्ति हो जाती है, अत उसकी बहुमुंखी दृष्टि 
स्वभावत अन्तर्मखी हो जाया करती है | इस विरागपयी वृत्ति का कारण भी स्नेह 
है! है । विरवित भी एक प्रकार से आसक्ति का ही दूसरा स्वरूप है। रात के बीतने 
पर दिन भर विश्व मे एक कर्म शीलता, उत्साह और हुलास का सचार दिखाई पडता है 
बह भी प्रेम का ही स्वरूप है । जीवन रूपी दिन की प्राप्ति पर प्राणियों मे होने वाली 
प्रसन्नता भी इसी स्नेह का स्वरूप है और मृत्यु रूपी रात्रि के आगमन पर दुख से 
भरी आह भी उसी प्रेम का एक रूप है । जब व्यक्त पैदा होता है तब वह सबके 
हुतास और जानन्द का कारण बनता है। जब व्यक्ति मरता है तब वह उन व्यक्तियों 
को दु खमयी आह का कारण बनता है जिनका उसके प्रति स्नेह था। इस प्रकार स्नेह 
तत्व जन्म से मरण तक विविध परिस्थितियों मे विविध रूप धारण करके व्याप्त 
रहता है। 

१-पयहाँ पर जितने भी प्रेम के स्वरूप सताये गये है उत सब का स्नेह अर्थ 
लक्षणा वृत्ति से प्रकट होता है । यह लक्षणा प्रयोग की शैली छायावाद की प्रमुख 
विशेषता है । 

३-है यह अ्रवण-शव्दार्य--वं दिक वाद वेद मे प्रतिपादित सिद्धान्त । 
उन्मादन पागलपन, विक्षप। नाद ध्वनि । गिरान्‍तवाणी । सनयन""आँखो के सहित । 
नीरव त्चुपचाप । 

इम स्नेह की महिमा का गान वेदों ने भी किया है। स्नेह तत्त्व समस्त विश्व 
के जठ चेतन में एकता स्थापित करने वाला है। समार के व्यक्ति सुख की अति- 
शयता से पागत हो जाया करते है और अत्यन्त दुस से भी पागल हो जाया करते 
हैं। उस सय के मूल में वही कारण भूत स्नेह तत्त्य है। वेद इस बात की घोषणा 
मन्‍्तेहे। 

अग्रिम पतियों भें बताया गया है कि प्रेम की अलौकिफ शवित्त से सब इर्द्रिया 
अपना-जपतया व्यापा” दोए-र परस्पर एफ दूसरे वा व्यापार करने लग जाया करतो 
है। साथ ही यह भी भाव हे फि प्रत्येव उन्द्रिय को जनुभृति की शपित बत्यन्त प्रन्‍ल 
हा जाती है । 

प्रेम था प्रवाय से वाणी भो जाँसों व,टी हो जातो है। वाणी देखने का भी 
बाद जाने उग जाती ?। इसता आशय यह है कि प्रेमी व्यक्ति की वाणी में ऐेसा 
रन खन्य जोर शाइयत साथ रहता है, मानों बागी ने उप बात को स्पय देखा द्दो 
भोर माना दें 77 यात को यता “ही हो प्रेम के प्रवाय ये जाोसखें मौन भाषण 
माने एप री 7। उप है ज़िप्रेमों है हृदय ते भाव उसको आँखों से ऐसे 
ग्पाद हाप में प्रशद हो चयो है कि देगने यावा सब समस जाता है और उन भावों 
पे; दे थी डारा प्राद यरने हो ल्‍यश्याया नही रह ऊाती। स्नेह के प्रभाव से 


५ 
मंद कण था व्यय हैं और यब बातो को मता बरने लगता है। अर्थात प्रेमी 
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व्यक्ति के काम प्रेम पात्र की बातें सुनने के लिए इतने त्तत्मय हो जाया करते हैं कि 
तमिक सी आहट से वह वात सुन कर समझ लिया करता हैं । व्यक्तित किसी शब्द 
यथा घ्वति को तभी श्रवण कर सकता है जब उसके मन का संयोग भी कर्मेन्द्रिय से 
बना रहे। भाव यह है कि प्रेमी का मन प्रेम-पात्र की प्रत्येक क्रिया और चेष्टा में 
अनन्य भाव से सलग्न रहता है। साथ ही प्रेम-पात्र के प्रति मन इतना सावधान 
और एक निष्ठ हो जाता है कि मन मानो स्वयं उसकी बातो को सुनने लग जाता 
है। दो प्रेमी एक दूसरे के मनोगत भावों को बिना वाणी एवं विना सुने ही सव 
कुछ जान जाया करते है। इस तथ्य का मूल आधार प्रेमी और भश्रेम पात्र का मनो- 
विज्ञान है । 

४--अक्रओ.. श्वास-स्‍्नेह की दशा में व्यक्ति की स्थिति एक पागल के 
समान हो जाती है। वह कभी रोता है तो हंसी के साथ | उसके होठो में तो हंसी 
रहती है पर आँखो मे आँसू । अपने प्रेमी के विरह दुख मे ही वह सुख की अनुभूति 
प्रानता है। प्रेमी को हंसी मे भी आँसू प्रकट होने लग जाया करते हैं। हँती की 
अतिशयता और आनन्द की पराकाष्ठा में आँसुओं का प्रक्ठ होना प्रसिद्ध है । प्रेमी 
के शवासो मे दुख भरी आह विद्यमान रहती है और कभी कभी तो विरह का 
इतना दारुण दु ख हो जाता है कि उसके समस्त श्वास-प्रश्वास आह से भरे रहते 
है। वह उच्छुवासों मे श्वाम-प्रश्वास लिया करता है। 

प्र-वेंधे हैं. हाहाकार--शब्दार्य--झकार>-प्रेम रूपी झ्कार। दासुण-- 
दु खप्नद । ह॒ 

“सब प्राणियों के जीवन इसी प्रेम सूत्र से परस्पर सम्बद्ध हैँ । यही स्नेह तत्त्व 
ऐसा है जो व्यक्षितयों के विभिन्न जीवनो को एक सूत्र मे वाँधकर ऐक्य स्थापित करता 
है। जीवन रूपी तार एक दूसरे से सम्बद्ध है गौर सभी जीवन रूपी तारो मे एक ही 
प्रेम रूरी सक्रार छिपी रहती है । जिस प्रकार विजनी के तारों का पर८पर सम्बन्ध कर 
देने से एक तार की विद्युत्‌ तरग सब तारो में समान रूप से व्याप्त हो जाती है । 
उसी प्रकार प्रेम तत्व की विद्युत्तरग प्रत्येक जीवन मे समान रुप से व्याप्त है । 

यहो प्रेम तत्व समार का परिचालन और निपमन करता आ रहा है। प्रेम का 
ही दूसरा माम ससार है। यदि प्रेम का अस्तित्व न होता तो समार में भीषण 
हाहाकार मच जाता और सर्वत्र शोक, निराशा, छंख और उत्पीडन हो दृष्टि-गोचर 
होता, केवल यही प्रेमतत्व जगत्‌ और जीवन में माघुयं भरता है । 

६-पुरली. चमकीले-मुरली के सुन्दर रसीले छिद्रो की भाति प्रेम की 
भावनायें भी मदुर और कआाकपंक होती हैं । तात्पर्य है कि मुरली के परिगणित्त 
छिद्रो द्वारा जिस प्रकार अनन्त राग रागिनियो की सूजना होती है उसी प्रकार प्रेम 
तत्व एक होने पर भी जगत औौर जीवन में साना स्वरूप थारण करता है। जैसे 
एक ही प्रेम, पति-पत्नी, माता-पुत्र, भाई-वहन, मित्र-सित्र आदि के उपाधिनेद से 
सनन्‍्त राग-विरागो को सृष्टिनकिया करता है । जीवन गौर जगत्‌ की ये राग-विरा- 
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है। भाव यह है कि वालिक़ा का हृदय बडा सरल, कोमल, निशछल और पवित्र 
है। ये सव॒ ग्रुण उसकी सांस में छुव-झन कर आरहे है और कवि उससे अधिका- 
घधिक आकृष्ट होता जा रहा है। 

३-'सुरमित” का लाक्षणिक अथं प्रोत, सना हुआ या भावित भी हो सकता 
है । तब अर्य होगा कि वालिक़ा के श्वास उसके हृदय की समस्त सुन्दर-सुन्दर भाव- 
नाओ से मानो ओत-प्रोत हैं। बालिका के सरल और भोले हृदय की कोमल भाव- 
नाभो की सुरभि से उच्छवास सने हुए हैं जो कवि के आकपंण के मूल हेत्‌ हैं । 

२ सरलपन तरग-सी नित । शब्दार्थ-अजान नयनजत्भोली आँखें। 
लत्तकागान +-क वित स्वर का गाना | विकचक "खिला हुआ । वाल्य5८ (१) सरिता, 
(२) वाल्यावस्था झपी नदी । कूलच"किनारे । असमीमत"सीमाहीन । अवसितर८र 
(१) व्याप्त, भरा हुआ, पूर्ण, (२) समाप्त । 

कवि उस बालिका के अद्भूत सौन्दर्य का वाह्य एवं आन्तरिक चित्र उपस्थित 
फर रहा है। उसका मन इतना सरल और भोला था कि मानों सरलता ने स्वय 
उमके मन का स्वरूप धारण किया हो । उसका मन समस्त सरलता का एक प्रतीक 
धा। उसके सौन्दर्य की बुद्धि के लिए स्थूल और भीतिक आभूषणों की अवश्यकता 
न थी। उसमे एक अलोकिकता थी, एक निरालापन था। वही उसके सौन्दर्य की 
वृद्धि करने वाला आभूषण था । उत्तकी भोली-भालो आँखें कानो तक फैली हुई थी । 
उमका दारीर प्रटति से ही सजा हुआ, सुगठित था। जन्म से ही उसके घरीर की 
बनावट सजी सजाई थी | उसमे कृश्रिमता बिलकुल नही थी । 

दीले और तचकीले अधघरो के बीच उसका अस्कुट और कम्पित संगीत टूटे-फटे 
रूप में ऐसा गुरीला ओर मधुर लगता था कि मत को बरबत सीहश लिया करता था । 
विशेष वरके पूर्ण विकसित बाल्यावस्था वाले किशोरों का मन उसकी ओर एकाएक 
भाएप्ट हो जाता घा। वह अम्फूट, दूटा-फूटा और लचकीला गाना उस बालिका 
के मुरीते ओर ढीले अथबरो था उपमान बन जाया करता था। जैसे सुरीले और 
लचकीले उसके अधर थे यैसा ही सुरीला और लचकीला उसका गाना भी था। होठों 
का सौन्दर्य तिशोरों को अपनी और सीचता था और उसका गाना मन को । आक- 
पंप को पिया दोनों मे समान रूप से विद्यमान थी। अन उसके अधर और उसका 
मसगोन दोनों ही परस्पर उपमेव और उपमान बने हुए ये । 

उमकी कामल मुसतान उसके अघरो में खिपी-सी रहती थी। प्रतीत होता था 
कि उसरा प्रिययम उसके जघरों में छिवा हो और उसे प्रकट करने मे वह लजाती 
हो । उप्ती मुमप्ान उसी की सी की भाँति नित्य उसी के साथ खिची हुई रहती 
थी जो विवडुल उपी की भाँति सुर्दर जौर आएपंफ़ थी | उसकी वाणी मानों ससी 
झूपा मुमहान के साथ मान किया करतो थी, झूठा बरती थी। सली भी सिची हुई 
थी (मान दिद्दे रहती घी) और वाणी भी मान विये रहती थी। नभाज यद है कि 
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जिस प्रक्तार उस बालिका की मुसकान छिपी हुई, अस्पप्ट और कुछ स्पष्ट रहती थी 
उसी प्रकार उसकी वाणी भी छिपी हुई, अस्पप्ट और कुछ स्पष्ट रहा करती थी । 

उसकी भावनाओं का अभी पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। वे अभी मविली 
थी । उनसे ही वह सदा प्रसन्न और हित थी। वे अधखिले भाव ऐसे सुन्दर और 
आकर्षक थे जैसे रद्ध विरज्ञे और ओस से भीगे हुए अवखिले फूल हो । इस प्रकार 
वह बालिका शैशव रूपी नदी के दोनो किनारो के बीच में तरज्ध के समान नित्य 
खेला करती थी । वस इतनी बातो में उसके जीवन के व्यापारों की, उसके ज्ञान की 
और उसके सौन्दर्य की सीमा बेची थी | इतना ही उसका जगत्‌ था और जीवन था। 
इसी वाल्यावस्था की परिधि मे उसके लिए असीम विश्व या सब कुछ निहित था । 

१--सरलपन और निरालापन” दोनों भाववात्र॒क हैं और अमूर्त हैं, मन और 
आभूषण दोनो मूत्ं हैं। यहा मूते वस्तुओं के लिए अमूर्न वस्तुओं का उपमान प्रयुक्त 
किया है । इस प्रकार का सादृश्य-विधान छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। 

२--“अजान सथन” में अजान शब्द भोले भाले अर्थ के लिए कवि का स्वयं गढ़ा 
हुआ है जो अग्रेजी के !77००८४५ का हुबहु अनुवाद है। इस प्रकार बहुत से शब्द 
कवि के स्वय बनाये हुए उसकी रचना मे प्राप्त होगे, जो भाव की अभिव्यवित में 
पूर्ण और यथास्थान प्रयुक्त हुए हैं । 

३--"सहज था सजा सजीला तन" में कवि ने वालिका के स्वाभाविक सुगठन 
और जन्मजात अक्ृत्रिम सौन्दर्य का पुरा चित्र खीच दिया है। भूषण एवं वाह्य 
प्रसाधन के विना स्वाभाविक सोन्द्य के लिए इससे अच्छी अभिव्यक्ति और क्‍या 
हो सकती है ” कबि पर यहा कालिदास का स्पष्ट प्रभाव है, कालिदास ने शकुन्तला 
के सौन्दयं वर्णन में कहा है-- 

/इद किलाव्याज मत्तोहर वषु ।” 

यहाँ पर पन्‍तजी अव्याज मनोहर वपु के लिए सीवी सरल हिन्दी मे "सहज 
सजा सजीला तन कह रहे हैं जो वस्तुत मौलिक प्रतीत होता है । 

४--पूर्त अधरो के लिए अमूर्त गान को उपमान बनाया गया है। 

५-इन दो पवितयों मे एक वात और घ्यान देते की है जो कवि के शिशु 
सम्बन्धी सूक्ष्म-निरीक्षण का परिचायक है । "ढीले अधर” और “अधूरा लचका गान 
ये दो विशेषण अघर और गान के लिए काव्य-जगत में सर्वेथा नवीन है, छायावादी 
परम्परा में भी नहीं हैं। कवि की नृतन-उदभावना और उसका व्यक्तित्व इन 
उप्तमानों में छिपा है। इनमे एक विशेष प्रकार की वालिका का चित्र उपस्थित्त 
होता है। कुछ वालक जो हँसमुख स्वभाव के होते है और मन्द मुसक्रान जिनके होठो 
पर खेलती रहतो है, उनके होठ प्राय बन्द नही रह पाते है, खुने हो रहते हैं । बस 
यही अधरो का ढीलापन है। बालकों के इवास-प्रश्वाम स्वभावत बहुत हल्के और 
छोटे होते हैं, गाने के स्वरो को वे लम्बा नही खीच सकते हैं, भत रुक-रुक कर उनके 
स्वरो को पूरा या अवूरा करके छोड देते है, इसलिए कवि ने बालिका के गान को 
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अबरा और तचकीला कहा है। कवि की बालिका के स्वभाव के वालक प्राय देखे 
भी जाते है । 

६--वो-सी मुसकान" में अमूर्ते मुमकान के लिए मूर्ने उपमान प्रिय लाया गया 
है जौर इस उपमान के बल से मुसकात का सानवीकरग भी हुआ है। दूसरी पवित मे 
मुसकफ़रान का उपमान सखी भी है यह भी मूर्त है और मानवी है | प्रथम उपमान प्रिय 
पुल्लिंग है जो स्प्रीलिंग मुसकान के लिए अयरता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मुसकान 
के साथ प्रिय की गोपनीयता ही केवल अभिप्रेत है। और फिर यथावसर लिज्र 
प्रिपर्यंस वरना यवि की स्वभावगत स्पन्छन्द्रता भी है । 

--'फिचो” विश्षेषण का प्रयोग यहाँ लेप रूप में किया गया है, मुसकान के 
पक्ष में इसया आर्थ रेखा की भाँति विची हुई मुसकान होगा और सखी के पक्ष में 
मान की हुई और रूठी हुई या ऐंठी हुई होगा । 

८--मानगिरा धरती थी” में गिरा (वाणी) का मानवीकरण है, क्योकि मान 
धारण वरना मानव-व्यापार है। साथ ही ससरी मृत मुसफ़ान के साथ अनुनय और 
भान का अभिनयत्र बरने वाजी दूसरी सहेली के रूप मे भी गिरा को प्र्तुत फिया 
गया है । 

“रगोते गोले फूलो से अधछिले नावो से प्रमुदित'” अमृत भावों के लिए 
मूर्त फतो का उपमान-विधान किया गया है, रगीले, गीले और अघखसिने ये तीनो 
विधेषण फूजों के भी होगे और भावों के भी। रगीले भाव और गीले भाव का 
तात्यय॑ यह है कि बाजिका के भाव बड़े सुन्दर और चित्र विचिक्त है साथ ही सरस 
भी हैं, परन्यु उनका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, असम अस्फुट और अधिखझिले है जो 
बातिया की वय के थनुरूप ही है । 

१०-- तरंग सी के उपमान द्वारा बालिका की चचतता, तरलता और कनल- 
बन घ्यनि भादि भायों की अभिव्यक्ति हो रही है। यह भी ध्वनित हो रहा है कि 
उससे इसनी मृदुलता, सुयुमारता जौर सरतता है फि तट या मर्यादा से बाहर होने 
की उसमें ने सामय्य है न चाह ही । अभी उसकी जबस्या सेलने-फूदने की है । 

११-इन से परक्तियों की एक विशिप्दता यह भी है कि कवि ने जितने भी 
एप्मान प्रस्तुत तिये है वे सत्र बितकुल जनृठे और अद्ने हैं। परम्परा से स्था 
जिम्न 7 , उधि बातिया ते सौन्दर्य पर इतना केर्द्रित है कि उपमान के लिए 
पा उपर ने दौट बर उसे जद्वगत वस्तुओं फोया गुणों कोद़ी प्रस्तुत या 
नप्रस्तुत झप से बहता चेतना ग्रगा है। ठापायादनल्षेत्र की यह अदुभत क्रान्ति है जो 
हतिशायिंरग नसति फ्या ने से स्वेया अनीधिए है 

४२ सर पक्िियां सर्मीतन्‍्तत्यों से परिपृण है। विपय भी यहाँ पर युरीले 
नंबरों या तायीश दान है, दालिर समोतमय बर्ण-विन्यास सोने में सुह़ागा भर 
देवा है प्राय साय पक्षियों “ने पर समाप्त होती हैं। में, न, त, से, र, च आदि 
पं मा ययों री हम है, यातिया के मिस सीन स्वर ही मानो बोज रहे द्वो । प्रथम 
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दो पक्तियों का, 'लतरलपन और निरालापन' का, फिर 'कान, जजान' का, 'सहज सजा 
सजीला' का, 'सुरीले ढीले' का, अधर और अधूरा' का, 'लचका, विकेच गौर 
वचपत्' का, 'पत और मन का, 'दिपरी-प्ती पी-स्ी' का, 'दिपी-ती” से लेकर दीन 
पक्तियो तक की सी-सी की ध्वनि का, 'रगीले गीले' का स्वाभाविक अनुप्राम कितनी 
मब्र घ्वनियों के सगीत की सृष्टि कर रहा है 

३--उसके उस . था पाया-शब्दार्थ--कल <|्सुन्दर ) 

अवतरिणका--ऊपर की पक्ितियों से कवि ने बालिका के शिशु-सौन्दर्य का 
वर्णन किया है । अव अग्रिम पक्तियों भे यह वताया है कि उसका स्वय पर क्या प्रति- 
क्रिया हुई और कैसे वह्‌ उसकी मोर आक्ृष्ट होता गया । 

कवि कहता है कि मैंने उस बालिका के सरलपने से अपना हृदय सज्यया था। 
उसकी सरलता और उसका भोलापन मेरे हृदय में व्याप्त हो गया। मैने भी उसको 
अपनी ओर भाकहृष्ठ करने के लिए मधुर-मधुर सगीतो से उसके हृदय को प्रोत्साहित 
किया था। उसको अपनी कल्पना की कल्पलता कहकर उसके साथ आत्मीयता का 
सम्बन्ध स्थापित क्रिया था । कल्पना में जो जैसा और जितना सौन्दर्य हो सकता था 
उतना और देसा ही मैंने उस बालिका मे प्राप्त किया था। इसीलिए उसे अपताया 
था। उप्तमे नवीन-तवीन भावनाओं का पराग भी प्राप्त किया था । 

३--मैं मन्द हास-सा .. आया-मेरी और उसकी इतनी घनिष्ठता हो गई 
कि मैं उसके कोमल अधरो पर मंडराया, जिस प्रकार उसकी निजी मुसकान उसके 
अधरो पर मंडराती है। उसके मुख की सुन्दर युगन्बि से मैं नित्मप्रति उसके 
अधिकाधिक निकट खिचता चला आया । 

१--कवि ले “मैं” मूर्त का उपमान अमूर्त हास रखा है । 

२--'मेंडराया, सुरभि से खिच आया, पराग पाया” आदि प्रयोगों से भेवर- 
फूल के रूपक की ओर भी सकेत हो रहा है। भ्लमर और पुण्प-वाटिका के पक्ष में 
भी इन पक्तियों का आर्य रुपष्ट रूप में व्यक्त हो रहा है । 

ही. ७--आऑसु” की बालिका 

अवतरणिक्ता--यह कविता “आँसू” शीर्षक कविता का अञमात्र है। “आँसू” 
में वस्तुत कवि के हृदय के अविर्ल आँसू सचित है और इसमें कवि की अस्तवेंदना 
मुखर हो गई है, इस अश में केवल वालिका के सौंदय-पारावार का चिन्तन करना 
कवि का लक्ष्य है। उच्छ वास की जिस वालिफा का वर्णन पूर्व कविता में हुआ है, 
उसी से सम्बद्ध यह कविता भी समझतों चाहिए। कवि को कल्पनामयी उत्त मानवी 
मूर्ति बालिका के वियुर वियोग में ही कवि के ये आँसू है । 

१-एक यीोणा. आमार--शब्दार्वं-चितवनन्‍+चचल दृष्टिपात । सुधामय-- 
अमृतम॒य । उपचार८”-|कृप्ट निवृत्ति का उपाय या औपब । आमारएहुसान | 
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बधूरा और लचकीला कहा है। कवि की वालिका के स्वभाव के वालक प्राय देखे 
भी जाते है । 

६--'पो-सी सुसकान” में अमूर्त मुसकान के लिए मूर्ते उपमान प्रिय लाया गया 
है जीर उस उपमान के बल से मुसकान का मानवीकरण भी हुआ है। दूसरी पक्ति मे 
मुसफान का उपमान सखी भी है यह भी मूर्स है और मानवी है। प्रयम उपमान प्रिय 
पुल्निंग है जो स्त्रीलिंग मुसक्ान के लिए अखरता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मुसकान 
के साथ प्रिय की गोपनीयता ही केवल अभिप्रेत है। और फिर यधावसर लिज्ु- 
विपयंय करना कवि की स्वभावगत स्वच्दन्दता भी है । 

७--"खिचोी” विशेषण का प्रयोग यहाँ ब्लेप रूप में किया गया है, मुसकान के 
पक्ष में इसका अथथ रेखा की भाँति खिची हुई मुसकान होगा और सखी के पक्ष में 
मान की हुई और रूठी हुई या ऐंठी हुई होगा । 

८--मानगिरा धरती थी” मे गिरा (वाणी) का मानवीकरण है, क्योकि मान 
धारण करना मानव-ब्यापार है। साथ ही सखी मूर्त मुसफ़रान के साथ अनुनय और 
मान यो अभिनय करने वाली दूसरी सहेली के रूप मे भी गिरा को प्रस्तुत किया 
गया हे । 

९--“रगीले गीले फूलों से अधसिले भावों से प्रमुदित” अमूर्त भावो के लिए 
मूर्ते फूतो का उपमान-विधान किया गया है, रगीले, गीले और अधखिले ये तीनो 
विधेषण फूलों के भी होगे और भावों के भी। रगीले भाव और गीले भाव का 
तात्पय यह है कि बालिका के भाव बड़े सुन्दर और चित्र विचित्र है साथ ही सरस 
भी है, परन्तु उनका पूर्ण विकास नही हुआ है, अत अस्फुट और अधिखिले है जो 
बातिका की वय के थनुरूप ही है । 

१०-तरग-सी” के उपमान हारा चालिका की चचलता, तरलता और कल- 
पतन घ्यनि आदि भायों की अभिव्यवितर हो रही है। यह भी घ्वनित हो रहा है कि 
उपमे इतनी मृदुनता, सुकुमारता और सरलता है कि तट या मर्यादा से बाहर होने 
की उपमे ने साम्यं है न चाह ही । अभी उसकी अवस्था सेलने-कूदने की है । 

११-इन सब प॒रक्तियों को एफ विशिष्दता यह भी है कि कवि ने जितने भी 
उपमान प्रस्तुत ऐिये है वे सत्र बिलकुल अनूठे और अछ्ते हैं । परम्परा से सबंया 
भिन्न है , ऊवि वातिशा के सौन्दर्य पर इतना केन्द्रित है कि उपमान के विए 
दइपथर उधर ने दौड़ कर उमके अद्भगत वस्तुओं क्ोया गुणों को ही प्रस्तुत या 
पप्रस्तुत रुप से पहला चता गयाहं। दायावादज्ट्षेत्र की यह अदभुत क्रान्ति है जे 
रीतिवाधित नाशिस-वबर्जन से सर्यथा अलौकिफ है । 

१२-पे सब पत्तियां संगीत-तन्चों से परिपूर्ण ह। विपय भी यहाँ पर सुरीले 
सलथरो वा लचफीशा गाने है, इपतिए संगीतमय वण-विन्यास सोने में सुहागा भर 
रेसा है। प्राय सत्र पतियों “न पर समाषण होती हैं। मे, न, ले, से, र, च आादि 
कोमय वर्णो फी भरमार है, वाजिया ये मित्र सगोत स्वर ही मानो बोल रहे हो । प्रथम 
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यहाँ भी कवि ने ससीम भौहों में असीम आकाश का विधान किया है। इसी भाँति, 
दंशव-ससार, और प्रेम असीम है इनके आधार बालिका के ससोम उपादान हैं । 

३-फपोलों साँस--शब्दार्थ--कपो ल >-|्गाल । उर--हुदय । श्रवण रू 
कान । सकेत-इशारे । दुराव"”छिपाना । आवास--निवास | मुकुलरकलिका ! 
भास>-प्रकाश । 

अवतरणिका--कवि इन पव्ितियो में प्रकृति के विविध अवयव और नाना भावों 
के दर्शन बालिका में ही पुञ्जीभूत देख रहा है । 

बालिका के कपोलो में उसके हृदय के कोमल भाव अकित थे । हृदय की कोमल 
भावताएँ उप्तके कपोलो में स्पप्ट झलक पडती थी। कपोलो की कोमलता मानों 
हृदय के कोमल भावों की ठीक प्रतिविम्ब थी। उसके कानो में और बाँखो मे प्रेम 
का वर्ताव विद्यमान था । भेरी सब बातो को वह ध्यान पूर्वक सुनती थी और देखा 
करती थी । उसकी दृष्ठि से प्रतीत होता था कि वह सद्व्यवहार और मधुर वर्ताव 
रखतो है। उसके सकेत बहुत सरल गौर सीधे हुआ करते थे और उनमे सकोच 
और लज्जा का मिश्रण रहता था। उसके कोमल होठो की मुद्रा से प्रतीत होता 
था कि वह लज्जा से छिपना चाहती है और ने दुरावभरे होठ मुझे बड़े मध्‌र प्रतीत 
होते थे । 

उसके हृदय में उपाकाल का निवास था। उपाकाल की भाति जागृति, 
प्रफुल्लता, स्फूर्ति, माधू्यं आदि से भरा हुआ उसका हृदय था। प्रभातकाल में जैसे 
कलियाँ बडी मुदुना से विकसित होती है वैसे ही उसका मुख भी विकासोन्मुख था। 
उसका स्वभाव ऐसा स्वच्छ, शीतल और आनन्दप्रद था जैसे चाँदनी की छठा हो । 
उसके विचार अभी अपरिपुण्ट थे, उनमे प्रौढता नहों आयी थी । अत वें बच्चों के 
साँस की भाति थे जो बहुत ढीले, हल्के ओर सरल होते है । 

१-यहाँ पर कवि स्थूल और भौतिक वर्णन से विलकुल दूर है। उसका विचार- 
केन्द्र केवल बालिका का अन्त सौन्दर्य है । रीतिकालीन कवियों के नखशिख वर्णन और 
पन्तजी के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अन्त सौन्दर्य के वर्णन में आकान्न पाताल का अन्तर स्पप्ट 
है। यहां पर भी सादृश्य मूलक अप्रस्तुत सभी भावात्मक और अपूर्त हैं। 

४-विन्दु ' ' पुनोति--शब्दार्य--सिन्घु समुद्र । अनन्त"अस्तहीन ॥ 
मखिल सम्पूर्ण । पुनीत पवित्र । ,धरा पृथ्वी । 

अवत्तरणिका-इन पक्तियों मे कवि विश्व के समस्त सौन्दर्य को बालिका में 
केन्द्रीसूत कर देता है। विश्व का सौमाहीन सीन्दर्य-सागर एक बालिका में पुज्जीभूत 
दिखाना कवि का उद्देष्य है । 

तुम एक दूल्द मे सीमाहीन समुद्र थी | विश्व का समस्त सौन्दर्य-पारावार यदि 
एक बिन्दु का रूप घारण फर ले तो वह तुम्हारा ही आकार वन सकता था । विद्व 
के ससस्त सगीत-शास्त्र के विस्तार ने मानो एक स्वर का स्वरूप घारण किया द्दी 
ओर वही स्वर तुम्हारा स्वरूप था। यदि मम्पूर्ण बसन्‍्त गत एक ही कतिका में 


आधुनिक कवि परस्त--टीका ] श्प 

कवि अपनी स्मप्रतिगत बालिका को प्रत्यक्ष रूप में सम्बोधन करते हुये कहता है 
कि तुम्हारा सौन्दर्य केवल अनुभूतिगम्य और सूक्ष्म है। तुम्हारी सुन्दरता वीणा की 
फोमल झफारकी भाँति है जिसकी मृदुता, माधुर्य और आकर्षण का अनुभव ही हो 

सकता है । तुम्हारी सुन्दरता की कोई सीमा ही नहीं है। हे सुकुमार ! तुझे कैसे 

विश्यास दिताऊं कि तुम इतनी सुन्दर हो । तुम्हारे 3म अनुभूतिमय सौन्दर्य का स्थूल 
जायार किस दर्पण मे तुम्हे दिखाऊं। 

तुम्हारे स्पर्ण पे एक प्राणी की नव चेतना थी । जब मैं तुम्हारी सगति में रहता 
था ता वह मु्से इतनों पवित्र और ग्ान्तिप्रद प्रतीत होती थी मानों में सगा-स्तान 
फर स्हा हैं। जब तुम बोलती थी, है कल्याणि । तुम्हारी वाणी से वही पविदन्नता, 
वही निमलता और वही वारा प्रवाहित होती थी, जैसी त्रिवेणी के सगम की कल 
कन समगीत-वहरी । 

में विब्व फी मम्रस्त छवि नुम में देखा करता था। तुम्हारी अलौकिक चितवन 
में मे प्रभाव की छवि के दर्शन करता था । तुम्हारी सासो का स्पर्श मेरी चिन्ता और 
लाविश्याधि को दूर कर देता था, मानो वह मेरे लिए अमृतमयी औपधि हो। तुम्हारी 
छाया मरे जिए आघार बन गई थी, में तुम्हारों सुबद-छाया में असीम परिलृण्ति का 
जनुभय फिया परता था। तुम्हारी चेप्टाएँ और तुम्हारे हावभाव मुझे बहुत सुख- 
प्रद जगते थे जोर मैं उनके प्रति अपने को आभारी अनुभव करता था। तुम्हारी 
जप्टाएँ मुसे सुर और आनन्द देकर मुझ पर अहसान किया करती थी । 

२--प्रथम चार पक्तितयों में कवि ने जो प्रस्तावना की है कि वालिका का सौदये 
सून्मानिसून्म और भायगम्य है उसी को जस्तर तक कवि ने विस्तृत किया है । उसके 
भावमय सीन्दर्य के लिए भाषात्मक सादृश्यों या ही उपादान कवि ने चुना है । 
बस्युत बालिया का सीद्दर्य चलुर्गंचिर नहीं है, उसकी न छाया हो सकती है न प्रति- 
विस्य । प्राधनयवार, गगा-स्तान, लहरा का गान, उपचार, आधार और आभार 
देसमें फिसो का भी सायार चित्र प्रस्तुत नहीं तिया जा सकता है, थे सब निराफार 
सनोर वायमय है । 


२९ [“आँस्‌” की बालिका 


यहाँ भी कवि ने समीम भौहों में असीम माकाश का विवान किया है । इसी भाँति, 
शैशव-ससार, और प्रेम असीम है इनके आधार बालिका के ससीम उपादान हैं । 

३इ-कपोलो *.. साँस-क्षच्दार्थ--कपोल >ग्राल | उर--हृदय । श्रवण रू 
कान । सक्रेतल्‍-इणारे। दुराव"/छिपाना । आवास --निवास । मुक्रुंलकलिका | 
भास >-प्रकाश । 

अवतरणिका--कवि इन पक््तियों मे प्रकृति के विविध अवयव और नाना भावों 
के दशंन बालिका मे ही पुज्जीभूत देख रहा है । 

बालिका के कपोलो मे उसके हृदय के कोमल भाव अकित थे । हृदय की कोमल 
भावतनाएँ उप्तके कपोलो में स्पप्ट अलक पड़ती थी। कपोलो की कोमलता मानों 
हृदय के कोमल भावों की ठोक प्रतिविम्व थी। उसके कानो में और आँखों मे प्रेम 
का वर्ताव विद्यमान था । मेरी सब वातो को वह ध्यान पूर्वक सुनती थी और देखा 
करती थी । उसकी दृष्टि से प्रनीत होता था कि वह सद्व्यवहार और मधुर वर्ताव 
रखती है। उसके सकेत वहुत सरल बौर सीधे हुआ करते थे और उनमे सकोच 
और लज्जा का मिश्रण रहता था। उसके कोमल होठो की मुद्रा मे प्रतीत होता 
था कि वह लज्जा से छिपना चाहती है और वे दुरावभरे होठ मुझे बडे मधुर प्रनीत 
होते थे । 

उसके हृदय में उपाकाल का निवास था। उपाकाल की भाति जागूति, 
प्रफुल्लता, स्फूति, माबुर्य आदि से भरा हुआ उसका हृदय था। प्रभातकाल में जैसे 
कलियाँ बडी मृदुता से विकसित होती हैँ चंसे ही उसका मुख भी विकासोन्धुख था। 
उसका स्वभाव ऐसा स्वच्छ, शोतल और आनन्दरप्रद था जैसे चाँदनी की छटा हो ) 
उसके विचार अभी अपरिपुष्ट थे, उनमे प्रीढता नहीं आयी थी । अत वे बच्चों के 
साँस की भाति थे जो वहुत ढीले, हल्के और सरल होते हैं । 

१-यहाँ पर कवि स्थूल और भौतिक वर्णन से विलकुल दूर है । उसका विचार- 
केन्द्र केवल बालिका का अन्त सौन्दर्य है। रीतिकालीन कवियो के नखशथिस्र वर्णन और 
पन्‍्तजी के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अन्त सौन्दर्य के वर्णन मे आकाश पाताल का जन्‍्तर स्पष्ट 
है। यहाँ पर भी सादृश्य मूलक अप्रस्तुत सभी भावात्मक बौर अमूत्त है। 

४ड-बिन्दु * पुनीति--शब्दार्य--सिन्धु >+समुद्र । अनन्तः|अन्तहीन ॥ 
बमखिल--सम्पूर्ण । पुनीत पवित्र । ,धरा "पृथ्वी । 

अवतरणिका--इन पक्तियो मे कवि विश्व के समस्त सौन्दर्य को बाजिका मे 
केन्द्रीभूत कर देता है। विव्व का सीमाहीन सौस्दयं-सागर एक बालिका में पुम्जीभूव 
दिखाना कवि का उद्देघ्य है 

तुम एक बून्द में सोमाहीन समुद्र थी | विश्व का समस्त सौन्‍्दर्य-पारावार यदि 
एक बिन्दु का रूप घारण कर ले तो वह तुम्हारा ही आकार बन सकता था। विश्व 
के मनस्त समोत-शास्त्र के विस्तार ने मानो एक स्वर का स्वरूप धारण किया हो 
और वही स्वर तुम्हारा स्वरूप था। यदि सम्पूर्ण बसन्‍्त ऋत एक ही कनिका मे 


जाधूनिक कवि पन्त-डीका ] ४ 
१--'धुआँ” में रूपकातिश्योवत या साध्यव॒साना लक्षणा है| क्योकि उपमेयभूत 
फुहरे का स्वंवा लोप है । 

२-/घधंस गये घरा में समयशाल” में हेतूत्रेक्षा और फलोश्रेक्षा दोनों हू। 
बप्रोकि बेसने का हेतु यहाँ "समय है। प्रच्छन्न हो जाने के अथ्थ मे बरा में धंसना 
लालणिक प्रयोग है जो उत्प्रेज्षा मूलक है । 

६-वह मरला मित्र थी-शब्दार्थ-चितेरालत्भावुक । बाह्य -- 
बाहरी । तमद त >चमत्तारपूर्ण | सुधि-प्ती --स्मृति की भाँति | मनोरम --सुन्दर । 

उस वर्पा ऋतु के वातावरण में ऊबि को उम्र वालिका की स्मृति आती है 
और वह बहता है कि बहू सर स्थभाव की बालिका उस पर्वत को बादल-घर 
कहा वरती थी क्योकि उस पर्वत के पीछे ही से बादल आकाश की ओर उमड़ा 
वरते थे । 

कवि बहता है कि विश्व की बाहरी प्रकृति मेरे लिए इस भाँति चमत्कारपूर्ण बन 
जानी थी, य्याकि प्रकृति के उपादान और उनके व्यापारों के साथ उस बालिका 
की स्मृति का सम्पन्ध मेरे हृदय में बना रहता था । अपने शैशव काल की मैं याद 
करना हैं ता वह याद मुझे वी भोली भाली लगती है और एक अपूर्व आनन्द दिया 
दारती है । बचपन को उस स्मृति की भांति वह बालिका भी बहुत सरल और 
मुसद थी जा घैशय में मरी युन्दर सिन्न थी और मेरे आकर्पण का केन्द्र थी । 

१-मृत बाविफा के लिए जमूते स्मृति का उपमसान रूप में विवान किया गया 
है | भाव यह है फि वाह्य प्र्वि फो भी उसकी स्मृति अधिक आकपंक बनाती है 
और अन्त प्रद्ति के काने-फोने मे तो वह व्याप्त है ही। कवि के वाहर और भीतर 
बाजिवा की सत्ता निरस्तर विद्यमान रहती है। प्रियोग-अवस्था की यह मनोवैज्ञा- 
निया सिविति है । 

२०-रीति जाजीन कवियों की भाँति कवि विरह वर्णन में प्रकृति को गौण नहीं 
पर रहा है। प्रहलि की प्रयानता के साथ-साथ विस्ट्वर्णन है। प्रकृति प्रधान है 
पौर थावियां की रुूम्नति वा उदय उसवा जद्धनूत दर 


३ [आँसू से 
हि १-विरह हैं अवसान है--शझब्दायं--कसकती वेदनान्‍न्टीस मास्तों 
हुई पीडा । अवमान +समाप्ति । 

कवि कहता है कि यह विरह है या मेरे जीवन मे एक वरदान है। मेरी कन्पना 
तो कसकती हुई पीड़ा से भरी हुई है ओर आसुओं में जीवा जागता और सिसकी 
भरता हुआ संगीत है। विरह में निकलने वाली चून्य जाहे मधुन-मथुर छन्दों का 
स्वरूप धारण कर लेती हैं । सवेदनामय मधुर संगीत की निरन्तरता का वही अन्त 
ही नहीं होने पाता है। मेरा यह मधुर संगीत अवाब गति से निरन्तर चलता 
रहता है। 

मेरी कल्पना में मेरी साधना की मूचि समाई हुई है। उसी की करुणा मेरी 
फल्पना में सनी हुई है। हृदय में करुणा, सुन्दर उन्द और संगीत ये तीनो उपादान 
विद्यमान हैं तो मघुर लय का अन्त कैसे हो सकता है। 

१--विरह को 'वरदान' बताना कवि की तीत्र और गहरी अनुभूति का द्योतक 
है। प्रेमी को सवसे अधिक सुख और उसके जीवन का सवसे बडा वरदान यही होता 
है कि वह सदा अपनी प्रेयसी के साथ रहा करे। यहाँ भले ही कवि विरही है, परन्तु 
उसके विरह की इतनो पराकाप्ठा हो गई है कि वह समस्त जगत्‌ में और अपनी 
कल्पना में अपनी प्रेयसी के दर्शन करता ही रहता है, सदा उसके साथ रहता है, यह 
वह दणा है जव प्रेमी-- 

/“विरहीव विन्नो प्रियामप परिपश्यामि मवन्मप जगत्‌' 

सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रियामय देखा करता है और स्थृल झारीरिक्ष मिलन से बहुत 
ऊँचा उठकर व्यापक प्रेम का अनुभव करता है। ऐसी ही दणा कवि की है तो वह 
क्यों न विरह को वरदान समझे ? यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बिना विरह के 
प्रेम मे पूर्णता और परिषक्रता नहीं आपाती है और प्रेम एकागी रह जाता हैं। 
वस्तुत दुख और वेदना की अवस्था ही मानव-जीवन को अधिक सहानुभूतिमय और 
गम्भीर वनातो है। मात्रव तब वैयक्तिकता के पद को तोड कर विस्तार और 
व्यापकता की ओर उन्मुख हो जाता है। उसके दु व नुख जगत्‌ और प्रकृति के दु ख 
सुख हो जाते हैं तवया जगत्‌ के दु ख सुख उसके अपने । 

«/  रे-वियोगी अनजान--क्विता के जिए भावुकता, सहानुभूति, संगीत और 
कल्पना भादि तत्व अपेल्लित होते है। ये सब तत्व वियोग दया में ही मानव के 
जन्दर विकसित होते है, अत कवि कहता है कि पहिला कवि जवध्य विश्योगी 
रहा होगा । उसको आह ने वेदनामय मर्मस्यर्शी संगीत उपजा होगा । उसकी आँपों 
से सम्वेदना के आसू चुपचाप वह चले होगे और उन्हों जाँनुओं का सगीतमय स्वरूप 
कविता के रूप में व्यक्त हुआ होगा । 

(यहाँ फधि का सक्रेत आदि कवि महंपि वाल्मीकि की मोर है। । महपि 
वाल्मीक्ति ने देखा घा दि कसी व्याथ ने स्वच्यन्द विहार करते हुए क्रौज्घ पक्षी के 


न थे 


जोड़े में से कोज्च को आहत कद दिया है और उठेचारी ऋौरवी गुहार मारती बिलख- 
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१--थुआँ” मे रूपकातिशयोक्त या साध्यवसाना लक्षणा है । क्योकि उपमेयभूत 
कुहरे का सर्वथा लोप है । 

२-/धंस गये घरा से समयशाल” मे हेतुत्पेक्षा और फलोसोक्षा दोनो ह। 
क्योकि धेंसते का हेतु यहाँ “सभय” है । प्रच्छन्न हो जाने के जथं मे घरा मे घंसना 
लाक्षणिक प्रयोग है जो उत्प्रेक्षा मूलक है। 

६-वह सरला सिन्न थी--शब्दार्थं-चितेरा>भावुक । वाह्य -- 
बाहरी । चमत्कृत--चमत्कारपूर्ण । सुधि-ती --स्मृति की भाँति । मनो रम--सुन्दर । 

उस वर्षा ऋतु के वातावरण से कवि को उप्त बालिका की स्मृति आती है 
और वह कहता है कि वहु सरल स्वभाव की बालिका उस पर्वत को बादल-घर 
कहा करती थी, क्योकि उस प्चत के पीछे ही से बादल आकाश की ओर उमड़ा 
करते थे । 

कवि कहता है कि विश्व की बाहरी प्रकृति मेरे लिए इस भाँति चमत्कारपूर्ण बन 
जात थी, क्योकि प्रकृत्ति के उपादान और उनके व्यापारों के साथ उसे बालिका 
की स्मृति का सम्बन्ध मेरे हृदय में बना रहता था । अपने शेशव काल की मैं याद 
करता हूँ तो वह याद मुझे बडी भोली भाली लगती है और एक अपूर्व आनन्द दिया 
करती है । बचपन की उस स्मृति की भांति वह वालिका भी बहुत सरल और 
सुखद थी जो शैशव मे मेरी सुन्दर मित्र थी और मेरे आकर्षण का केद्ध थी । 

१--मूर्ते वालिका के लिए अमृर्त स्मृति का उपमान रूप मे चिधान किया गया 
है । भाव यह है कि बाह्य प्रकृति को भी उसकी स्मृति अधिक आकपंक बनाती है 
और अन्त प्रकृति के कोने-कोने मे तो वह व्याप्त हैं ही। कवि के बाहर और भीतर 
बालिका की सत्ता निरन्तर विद्यमान रहती है। वियोग-अवस्था की यह मनोवैज्ञा- 
निक स्थिति है । 

२-रीति कालीन कवियों की भाँति कवि विरह वर्णन में प्रकृति को गोण नहीं 
कर रहा है। प्रकति की प्रवानता के साथ-साथ विरहवर्णन है। प्रकृति प्रधान ह# 
और बालिका की स्मृति का उदय उसका अद्धभधमू 

९--आँसू * 

अवतरणिका-- यह कविता भी “माँसू की बालिका” और "“उच्छूवास की 
बालिका” से सम्बद्ध है। वह बालिका कवि के जीवन के कण-कण में समा चुकी थी। 
परन्तु दुर्देद उन दोनों का मित्रन न देख सका। पूर्व कविताओं में कवि बालिका की 
स्मृति रूप सम्बल से आव्वासन प्राप्त करता है। इस कविता में बताया गया है 
कि वह वियोग का इतना अभ्यस्त हो गया है कि बह अपने दुख को दुख नहां 
समझता है! वियोग की विधुरता उसके जीवन का अज्भ बन गई है और उसे उसने 
आत्मसात्‌ कर लिया है। इसीलिए वह वियोग को अपनेजीवन का वरदान समझन्नता 
है। उसमे ही युख की अनुभूति प्राग्व करता है । 
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ररऊ १-विरह है अवसान है--शब्दार्य-कमसकती वेदनान्‍न्टीस मारतो 
हुई पीडा । अवसान ८ समाप्ति । 
कवि कहता है कि यह विरह है या मेरे जीवन में एक वरदान है। मेरी कल्पना 
तो कसकती हुई पीडा से भरी हुई है ओर आसुओं में जीता जागता और मिसक्री 
भरता हुआ सगीत है। विरह में निकलने वाली घून्य आहे मघुर-मधुर छन्दों का 
स्वरूप धारण कर लेती है। सवेदनामय मधुर सगीत की निरन्तरता का कही अच्त 
ही नही होने पाता है। मेरा यह मधुर सगीत अवाब गति से निरन्तर चलता 
रहता है। 
मेरी कल्पना में मेरी सावना की मूति समाई हुई है । उसी की करुणा मेरी 
फल्पना में सनी हुई है। हृदय मे करुणा, सुन्दर छन्‍्दर और संगीत ये तीनो उपादान 
विद्यमान हैं तो मघुर लय का अन्त कैसे हो सकता है। 
१--विरह को 'वरदान' बताना कवि की तीत्र और गहरी अनुभूति का द्योतक 
है। प्रेमी को सबसे अधिक सुख और उसके जीवन का सबसे बडा वरदान यही होता 
हैं कि वह सदा अपनी प्रेयनी के साथ रहा करे। यहाँ भले ही कवि विरही है, परन्तु 
उसके विरह की इतनी पराकाप्ठा हो गई है कि वह समस्त जगत्‌ में और अपनी 
कल्पना में अपनी प्रेयसी के दर्शन करता ही रहता है, सदा उसके साथ रहता है, यह 
वह दणा है जब प्रेमी-- 
/विरहोव विभो प्रियासय परिपश्यामि मवन्मय जगत्‌ 
सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रियामय देखा करता है और स्थल थारीरिक मिलन से बहुत 
ऊँचा उठकर व्यापक प्रेष का अनुभव करता है। ऐसी ही दशा कवि की है तो वह 
क्यो न विरह को वरदान समझे ? यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि विना विरह के 
प्रेम मे पूर्णता और परिपक्‍््रता नही आपाती है और प्रेम एक़ागो रह जाता है। 
वस्तुत दुख और वेदना की अवस्था ही मानव-जीवन को अधिक सहानुभूतिमय और 
गम्भीर वनाती है। मात तब वैयक्तिकता के पर्दे को तोड कर बिस्तार और 
व्यापकता की ओर उन्मुख हो जाता है। उसके दु व सुख जगत्‌ और प्रक्ृषति के दु ख 
सुख हो जाते हैं तथा जगत्‌ के दु ख सुख उसके अपने । 
ही २-वियोगी_ अनजान--कविता के लिए भावकता, सहानुभूति, सगीत और 
कल्पना बादि तत्व अपेक्षित होते हैं। ये सव तत्व वियोग दशा में ही मानव के 
अन्दर विकमित होते हैँ, अत कवि कहता है कि पहिला कवि अवश्य वियोगी 
रहा होगा । उसकी आह से वेदनामय मर्मस्पर्णी संगीत उपजा होगा । उसकी आँखों 
से सम्वेदना के आसू चुपचाप वह चले होगे और उन्हीं बाँसुओ का सगोतमय स्वरूप 
कविता के रूप में व्यक्त हुलजा होगा । 
१--यहाँ कवि का सकेत आदि कवि महूपि वाल्मीकि की ओर है। । मह 
वाल्मीकि ने देखा था कि किसी व्याथ ने स्वच्यत्द विहार करते हुए क्रौदघ पक्षी के 
जोड़े में से फ्रौज्च को आहत कर दिया है और वेचारी क्रौजची गुहार माली बिलाब- 
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विलख कर विरह व्याकुल हो रही है। कौऊ्ची की विरह-वेदना आदिकवि की भप 
वेदना बन गई। उनकासस्वेदनात्मक हृदय उमड़ पडा और एकाएक “सा निय 
प्रतिष्ठां त्वमगम. शद्ववती समा ” का व्याकुल सगीत उनकी वाणी से फूट पद 
यही इलोक विश्व-कविता का प्रथम छन्द है। तत्पश्चात्‌ रामचरित की करुणामयी ग 
की घारा उनकी वाणी से बहने लगी जो वेदना के असीम सागर में विलीन हो गई 

३-हाय . हार--कवि का जीवन एकाकी है। वह अनुभव कर रहा है कि उस 
जीवन मे अब अपना कोई नहीं। कोई उससे सहानुभूति प्रदर्शन करने वाला नः 
है। तीनो लोको की भ्री सम्पदा भी उसके अभावमय हृदय को सन्तोष नही 
सकती । अत वह दुखी है और कहता है कि मैं किसके हृदय मे अपने हृदय व 
भार उत्तारे ? इस विश्व-जीवन में अब मेरा कौन इतना निकट रहा है जिस* 
सामने में अपने हृदय के दुख को कहूं, सहानुभूत्ति और आश्वासन प्राप्त करूँ तथ 
दुख का भार उतार कर अपने हृदय को हलका करूँ । 

दुखी व्यक्ति का हृदय तभी हलका होता है जब वह अपने सारे दुखो को किस 
आत्मीय व्यक्ति के सम्मुख प्रकट कर दे और उससे कुछ आश्वासन प्राप्त कर ले 
कवि वी अब जगत्‌ मे ऐसा आत्मीय नहीं दिखाई पड रहा है। अत वह कहता ६ 
कि अब मैं आयुओ के मोतियो का हार गूंथ कर किसे उपहार दूं। मेरे आसुओ क 
उपहार स्वरूप समझ कर अपनाने वाला अब कौन है, मैं किसके सम्मुख रोकर अपन 
जी हलका करूँ। 

४--मेरा._ सयत--शब्दार्थ-मानस सूवमानसरोवर । 

मेरा जीवन वर्षा ऋतु की तरह हो रहा है । मेरा मन वर्षा ऋतु मे मानसरोवर 
की भाति उम्रड रहा है। ज॑से वर्षा ऋतु मे मान सरोवर का जल उमड कर किनारों 
से ऊपर तक बहने लगता है उसी प्रकार मेरे हृदय का दुख उम्ड कर बाहर की 
ओर भा रहा है। जिस भाति आकाश मे गाढे काले, सफेद धूसर रड्भ के बादल भर 
जाते हैं वैसे ही मेरी आँख अंसुओ से डवडवाई रहती है। 

१--जीवन का सादुश्य वर्षा ऋतु से करते हुए कवि ने असीम का ससीम में 
दर्शन किया है। माकाश जैसी व्यापक वस्तु का सादुश्य आँखों से दिखाया गया ददै । 
इस प्रकार की उपमान-कल्पना, 'पन्तजी' की वहुत स्थानों पर है। ज॑मे-- 

“तुम्हारी आँखो का नीलाकाश ' 
खो गया मेरा खग अनजान, मूर्ेक्षणि 

२--विरहावस्था में वर्षा ऋतु का वातावरण बहुत अधिक व्ययाप्रद हेता है 
आदिकवि वाल्मीकि से अब तक के साहित्यकार इसका वर्णन करते आये हैं। कवि- 
बर कालिदास के मेघदूत की सर्जना का आधार ही मेघ-ददर्शन है। इस प्रकार 
विरह-वर्णन में वर्षा का प्रसंग परम्परागत होने पर भी इस कविता में पल्लजी की 


अपनी अलग विशेषता है । 
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प्र-कभी उर मे असहाय-शद्दार्थ--अगणित >> असस्प । विहुग पक्षी । 
कभी मेरे हृदय में असस्य कोमल भावनाएं उदित होती है, मानों दे वर्षा काल 
में कूजन करने वाले पक्षियों का समूह हो । विरह-व्यथा के पुराने घाव फिर खल 
कर ऐसे ताजे हो जाते हैं जैसे वर्षा मे लाल-वाल कलियाँ स्वय विकसित हो 
जाती है । 
१--घाव का उपमान कलियाँ है जो स्त्रीनिज्भञ है और क्रिया “खुल पडते हैं” 
पुल्लिज्भ है जो कलियो के साथ अन्वित नही हो पाती है । इस प्रकार की स्वच्छन्दता 
भी छायावादी स्वच्छन्दता है । 
इच्द्रधतु.. चारों ओर--शव्दार्थ-नेतु पुल । अनिल >+हवा | अछोर तू 
मनन्‍्त । धृमिलर-घुन्चला। भावी८"-भविष्य । 
जैसे दर्पा काल मे इन्द्र-चनुप आकाश के एक सिरे से दूसरे मिरे तक निराधार 
अटफा रहना है और आरपार पुल सा बाँध देता है उसी भांति कभी मेरे जीवन 
में आशा का उदय होने लगता है जो हवा मे अठकीं रहती है, निराबार होती है । 
कभी मेरे जीवन मे निराधार हवाई सतरगी आशाये दिखाई पड़ती हैं जो इन्द्र घनुप 
की भाति क्षणिक्र होती हैं। भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है। परस्चु कवी एकाएक 
काला, घूमर एव भयकर कुहरा मेरे जीवन के वर्षाकाश में छा जाता है जो मेरे 
भविष्य को अन्वका समय कर देता है। कभी मैं जीवन से निराश होता हूँ और कभी 
कोरी कल्पना मे सुख का क्षणिक अनुभव करता हूं 
१--“अनिल में अटका इस विशेषण से एक तो इन्द्र बनुष की अत्यन्त क्षणि- 
कता का भास होता है और दूसरे यह अभिव्यक्त होता है कि उसकी स्थिति भी 
हुवा पर अवलम्वित है। हवा ही उसे बना और मिटा भी देती है। उधर इसका 
उपमेय आजा फे सेतु मे भी यही व्यग्य है कि आशा यद्यपि रंगीन और अछोर 
है परन्तु वह बहुन हल्की और कोमल है। हवा की सी हन्की ठेस उसे मिटा 
सकती है । 
२--भावी” स्त्री लिंग का उपमान पुल्लिग कुहरा "दिखती स्थ्रीलिंग क्रिया 
के साथ ठीऊ नहीं जेंचता, पर छायावादी कवि का स्वातन्त्रय क्षम्प्र है । 
७-तडित-सा निदान--झव्दार्य-त्तटित ++विजलो । प्रभा>प्रकाण । 
गूड-+ छिपा हुआ । 
कवि कहता है कि ऐसे जीवन के अन्धकार मे, है सुमुति मुझे तुम्हारा स्मरण 
था जाता है जो विजली की चमक की भाति होता तुम्हारी मुयाकहुति का ध्यान 
आते हो मेरे पलक बन्द हो जाते है और तुम्हारी छविमयी मूर्ति मेरे हम में समा 
जाती है जैसे मेघ के हृदय में पलक मारतो हुई बिजली उसवा हृदय चौर कर 
उसी के अन्दर प्रविष्ट हो जाती है । विजली कीचने के ध्षप्त मर पश्चात्‌ हो जैसे मे 
गम्भीर गरजना करता है और ज्ञाजाश जपरोर-सा हो जाता है उसी भाति मेरे हृदय 
में तुम्हारा स्मरण जनेक रहस्यमय प्रसगो की याद भी दिलाता है और हृदय जपीर 


आधनिक कवि पन्‍्त--दीका] रे 


पऐ १४-हिरद . - गजवर-आब्दार्थ-द्विरद दन्ततत्हाथी के दात। कर 

सीकरन"सेड से छोडा हुआ फव्वारा। भूतिल्‍नवैभव या कीति । कट्िज>कमर 
परिकर८"#कमरबन्द वस्त्र | गिरिज-प्वंत । गजवर८"-विशाल हाथी । 

वे बादल कभी ऊपर उठते हुये हाथी के दाँतों के समान शुश्नवर्ण के प्रती 

होते थे। और फिर उनका आकार ऐसा होता जाता था मानो हाथी सूड से जः 

का फव्वारा छोड रहा हो । कभी वे खण्ड-खण्ड होकर बिखर जाते थे । लगता थ 

कि किसी का धवल यश चारो ओर फैला हुआ हो। कभी उनका आकार हाथी के 

कमर पर बाँघने वाले घवल वस्त्र की भाँति हो जाता था इस प्रकार पव॑त्त पर नान 

प्रकार के आकार बंदलने वाले बादल उस १व॑त को विशाल हाथी का रूप दे देते थे 


_/ १६-इच्नधनु.. . मेघासार-छब्दार्थ--चपलाउ-बिजली । विशिखत्वाण 
द्रततन्शीघ्र। 


कभी पव॑त के उस पार हलकी बिजली चमक पड़ती थी। फिर वर्षा क 
बौछार आने लगती थी, जिसको हवा का झोका झट से उडाकर रोक देता था 
प्रतीत ऐसा होता था कि बिजली के नन्‍हें-नन्‍्हें बच्चे इन्द्र धनुष की टकार से भय 
भीत होकर पव॑त के उस पार छिपने को उचकते हुए दौडते हो और उसी े 
पश्चात्‌ वर्षा की धार रूपी वाणों की बौछार होते देखकर पवन रूपी सरक्षक उ' 
बच्चो को पुचकार देता था कि डरो मत । फिर वह उस बाण-वर्षा को रोक देता था 

१--यहाँ पर विजली के हल्के-हल्के प्रकाश का मानवीकरण किया गया है 
और पवन का भी मानवीकरण है। चित्र ऐसा उपस्थित होता है कि चमकीले हिरण 
के चञझचल बालक पव॑त पर स्वच्छन्द क्रीडा कर रहे हैं। मेघ रूपी व्याधा उनवे 
शिकार के लिए ज्यो हो धनुष की टकार करता है त्योही वे बच्चे डर के मारे उचव 
कर पर्वत के पीछे छिपने को भाग जाते हैं। उत बच्चो की अचानक भाग दौ& 
देखकर पधन सरक्षक के रूप मे उनको पुचकार रहा है। परन्तु व्याध-मेघ उनकी 
ओर बाणों की वृष्टि कर देता है, परन्तु बच्चों का सरक्षक वाण-बुष्टि को रोक 
देता है । 

२-यहाँ भयानक और वात्सल्य का मिश्रण है। 

५“ १७-अचल के . . ..अम्बर--शब्दार्थ--अचल पर्वत । अवनिन्‍्-पृथ्वी । 
व्यापकतान्‍-विस्तार । अविकारन-स्वय । सत्वरच्त्शीघ्र । विहृगमन्‍लपक्षी | 
अम्बर"”- ( १) आकाश (२) वस्त्र; 

वे बादल पर्वत से उठकर आकाश में उडजाते थे । और शीघ्र सारे आकाश में 
खण्ड-खण्ड करके व्याप्त हो जाते थे। फिर कुछ काल पद्चात्‌ विस्तुत्त बाकाश मे 
लीन हो जाते थे। पर्वत के ऊपर का आकाश रिक्त होकर नीला हो जाता 
था। प्रतीत ऐसा होता था कि बादल मानों पंत के विचार हो और वे उसके हृदय 
से उठकर शून्य मे विलीन हो जाते हो । रिक्त आकाश ऐसा लगता था; मानों पवृ॑त 
के झिखर पर एक पक्षी बैठा हुआ हो । 
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१>पर्वत का यहाँ मानवीकरण हुआ है वयोकि विचारों का सम्बन्ध मानव से 
ही होता है । 

२-चित्र उपस्थित होता है कि कोई व्यक्ति विचार मग्न बैठा है और उसके 
सिर पर नीला वस्त्र (पगडी ) सुशोभित है। उस पगड़ी का आकार किसी पक्षी- 
कासाहँ। 

१८-पपोहो. प्रश्नोत्तर-शब्दायं--पीन "ऊँची । दादुरजतमेढक। घशल- 
पावस >पर्वत्त और वर्पाऋतु । 

पर्वत प्रदेश का वर्षाकालिके वातावरण बहुत शब्दमब हुआ करता हैं। उसका 
चित्रण कवि यहाँ पर कर रहा है। पपीहो की ऊँची-ऊँची पुकार सुनाई पडती हैं। 
परनो के वहने का झर झर-शब्द निरन्तर चलता रहता है। वीच-ब्रीच में झीगूरों 
को झीनी-झीनी झकार भी लगी रहती है। उधर आकाश में मेघो का वडा भारी 
गम्भीर गर्जन सुनाई पडता है। मेढकों के सम्मिलित स्वरो का प्रवाह भी निरन्तर 
जारी रहता है। वर्षा काल की ये सभी ध्वनियाँ सम्मिलित होकर एक अपूर्व ध्वनि- 
मय वातावरण प्रस्तुत कर देती हैं जो हृदय को हरण कर लेती हैं। कवि कल्पना 
करता है कि ये सव झब्द पर्वत बौर वर्षा ऋतु के वीच होने वाले वार्तालाप के 
प्रशनोत्तर हैं । 

१-यें पकतियाँ घ्वस्यर्थक भाषाओँली की सुन्दर उदाहरण है । वर्ण-ध्वनियों 
के द्वारा अर्थ की पूर्ण प्रतीत करा देने की फला में पन्‍तजी बड़े निपुण है। जैंगे झर- 
धर, झीनी झनकार, घहर, छतकार ये सभी डछब्द उन वस्तुओं की ध्वनियों की 
स्पष्ट प्रतीति करों देते है । 

२--पोन ' का मूल अर्थ मोटा स्थूल या मासल है जो स्थल पदार्थों के लिए। 
विशेषण रूप मे आया करता है । जैसे “पीन पयोचर' इससे स्यृूल वस्तु की गुरुता 
का बोघ होता है । यहाँ पर पुछार के लिए इस विशेषण का प्रयोग किया गया है । 
पुकार एक भाव या व्यापार है जो अमूर्त है। अत पीन शब्द का लाक्षणिक अर्थ 
ऊँचा या तीत्रतर होगा। व्योकि पुकार की पीनता अतिशय तीब्रता या ऊँचाई ही 
हो सकती है । 


३--झोनो झनकार” में ज्ञोनी विधेषण देकर वस्तुत कवि ने पोगुरो के 
घब्दों का साक्षात्‌ स्वूल चित्र खीच दिया है। निराकार झनकार को साकार बना 
कर खड़ा कर दिया है। प्लीना शब्द का मूल बर्थ छतनी जैसो छिद्रमय वस्तु है । 
जैसे स्लीनी चादर। घना और सघन का विरोध वाचक यह विशेष पद है। अरण्य- 
प्रान्त में ज्ञीगुरो की ध्वनि सुनने वाले जानते होंगे कि उनकी ध्वनि जारी तो लगा- 
तार रहती है परनु क्षण-क्षण में द्त-गति मे विश्वाम लेती हुई सुनाई पडनो है। 
त्तरग की भाति उसमे कम्पन होता रहता है, वस ठोक उदी प्रकार जैसे सायकिल 
की घण्टी की तरगमयी आवाज होती है। मध्य-मध्य में प्रतीत होने वाले इस सूध्म 
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उसके चले जाने के पढ्चात्‌ से कवि खोया-खोया सा रहने लग जा 
और उधर बालिका की दजा में भी परिवतंव आ जाता है। वह कवि के प्रति 
लजीली और सकोचशील दिखाई पडने लगती है। उसकी दशा देखकर उसकी स 
उसको और अधिक परेशान करने लग जाती हैं। कवि सदा उसी के ध्यान मे 
रहने लग जाता है, कवि विश्वास करने लगता है उन दोनो का पारस्परिक 
मिलन बहुत सुखी रहेगा क्योकि दोनो मातृ-पितृ-स्नेह से वचित थे और स्ने 
भूखे थे । कल 
विधघाता की गति कुछ और है । कवि के देखने से उस वालिका की म्रन्थि | 
अन्य युवक के साथ बेंच जाती है । कवि विवश था| कोई उपाय न कर सकता 
वह रात्रि उसने किसी तिजजन स्थान में रो-रोकर व्यतीत की । तब से कवि 7 
जल के भंवर से बचकर सदा के लिए विरह के आवतं मे लीन हो जाता है । 
इस काव्य के कथानक मे नूतनता यह हैकि प्रेमिका की ओर से सर्वः 
प्रणय का पग उठाया गया है. जो अब तक की प्रेम कथाओं से सवंधा नृतन ल 
है । अब तक को प्रेम-कथाओ में पुरुष की ओर से प्रणय-व्यापार का भ्रारम्भ दिए 
जाता है। पर यहाँ डूबते हुए कवि के बचाने की प्रथम प्रेम-चेष्टा बालिका करती 
१-इन्दु पर काव्य मे-शब्दायं--इन्दु -तचन्द्रमा । रक्तिम--लाः 
पूवे->प्रथम और पूर्व दिशा । अपूर्र >-अद्वितीय, पूर्व से भिन्‍त दिशा | वाल-रजनी 
बालिका रूपी रात्रि और सध्या। अलकज""चिकने कोमल वाल | शह्षि--चन्द्रम 
प्रमुखता >-प्रधानता । सुछवि--सोन्दय । 
कवि कहता है कि मेरी बाँखें आकाश के चन्द्रमा पर और पृथ्वी के उस 5 
मुख पर एक साथ पडी । दोनो चन्द्र लाल-लाल हो रहे थे । एक तो उदय काल 
कारण लाल था और दूसरा लज्जा से लाल हो रहा था। पूर्व (पहिला अकाशवत 
चन्द्रमा तो पूर्व दिशा मे स्थित था परन्तु दूसरा अपूर्व था-मपूर्व से भिन्न ॒ 
में (भूमि पर) था और साथ ही अद्वितीय भी था। आकाश के चन्द्र के चारो 3 
जैसे इयामल सन्ध्या घिरी थी उसी भाति भूमि का चाद काले केश्-पाश से आ 
था । उसकी कोमल चिक्रनी अलक मानों वालिका रजनी थी जिसे मुख और चन्द्र 
में भ्रान्ति हो रही थी और वह डोल रही थी । अर्थात्‌ हवा के झोके से वालिका 
वाल हिल रहे थे जो उसके मुख के सामने लटक नाते थे। लगता था कि आक 
और भूमि के दोनो चाद सौन्दयं के काव्य थे जिनका वालरजनी तुलनात्मक अध्यः 
कर रही थी और परिणाम स्वरूप भूचन्द्र के सोन्दर्य-काव्य को प्रमुख महत्त्व देते | 
उसको रेखाडित कर रही थी। (देखा जाता है कि काव्य के प्रमुख-प्रमुख स्थलों 
विद्यार्थी रेखाद्वित कर दिये। करते हैं ।) ऐसी प्रतीत तव होती थी जब अलके उर 
मुख पर 'अचल' हो जाती थी, हिलना डुलना बन्द कर देती थी। 
१--कवि ने इस पद्य में एक कुशल काव्य-निपुणता ओर कलाकारिता का | 
चय दिया है। प्रत्येक पवित अलझ्भारों के स्वाभाविक मन्निवेश से चाँदन्सी ही सुर 


४७ [प्रन्धथि स 


प्रतीत हो रही है। समग्रता की दृष्टि से पूरे पद्म में व्यतिरेक अलद्भार स्पष्ट है, 
पयोकि उपमेय और उपमान दिखाते हुए उपमेय में अपेक्षाकृत कुछ प्रमुखता बनाई 
गई है । अन्‍य अलकार व्यक्तिरेक कौ पुष्टि के लिए अद्भ-छहप में आ गये हैं। 

२--/इन्दु-मुख” से रूपक अनद्धार तो स्पष्ट ही है। 

३--'नयन' तक के अभय में सहोक्‍्ति अलकार है क्योंकि अप्रस्तुत और प्रस्तुत 
दोनो में नयनो का पडना रूप व्यापार साथ ही दिखाया गया है । 

४--"उदय से लाज हे से यथासख्य अलकार है क्योकि दोनों का अन्यय 
इन्दु और इन्दुमुख के साथ करण होता है । 

भ्--'जो" से “हुए थे” तक के अश मे प्रस्तुत और अप्रस्तुत का समात बर्म 
बताया गया है जो रूपक की साड्भरता का पोपक हो रहा है । 

६--/पुर्द फो था पूर्व” में पुनरकत विरोधाभास है। 

७--/इन्दु” से “अपूर्द था” तक समय रूप में व्यतिरिक अलकार हो जाता है 
पयोकि उपमेय मुख की तुलनात्मक विशेषता बताई गई है। “अयूर्द! पद में “अभग 
ब्लेप” भी है । इसका एक अर्थ पूर्व दिगा से भिन्‍न और दूसरा भर्थ अद्वितीय होगा । 

८--/वाल रजनी” में वाल विज्ेषण से रजनों का मानवीकरण किया गया है। 

९-./वाल” से लेकर “बीच मे” तक के अश में श्रानति मूलक उद्ेक्षालकार 
है । “वबालरजनी सी” में उपमा अलकार तो स्पष्ट ही है | 

१०--''अचल” से लेकर “काव्य में के अश में भी उत्प्रेक्षालझ्कार है । 

११--सुद्धवि फे काव्य अश्य में व्यस्त रूपक है क्योकि सुछवि में काव्य का 
व्यस्त रूप में आरोप है। 

१२-इस प्रकार इस पूरे पद्य मे दो चन्द्रों के वर्णन में जैसी चन्द्रिका की चम- 
चमाती सुन्दर छठा दोनों चाहिये ठीक वैसी हो चाँदनी-सी छटा अलझ्भूरो की 
सजावट से अभिव्यकत हो रही है । 

२-एकपल “ सीन्‍्दर्य फे-..-शब्दा्य---द्‌ग --आँखें। विकम्पित -- कापता हुआ | 
पुलनक++रोमाछ्च । प्रणय-प्ेम । मादक--नशीली। सुरा-शराब । सस्मित न्‍ू 
मुस्कान सहित । आवर्त -- भेचर 

एक क्षण के लिए मेरी प्रेपली चालिका की आँखें ऊपर उठी । मेरी और उसकी 
चार आखें हो गई । फिर उसी क्षण लज्जा के कारण स्वभावत उसी आँसे नीचे 
गिर गई । इस चेप्टा से मुझे प्रणय आरम्भ होने की सूचना मिल गई, उसके शरीर 
में कंप-कंपी के साथ रोमान्च भी होने लगा जिससे मैंने जान लिया कि अब प्रेम- 
सम्बन्ध में दृढता आा गई है । मेरा रहा-सहा मसन्देह भी लुप्त हो गया । उसके गानों 
में लज्जा की लालो छा गई जो ऐसी मादक और लाल थो ज॑मे सुरा (घराब) हो, 
अतः उसने मुस्से मस्त बना दिया । एक त्तो उसके गाल ब्ुवाय से कोमल एवं लाल 
पे हो किर उनमे लज्जा को लालिमा । फिर वह छलक य्यो न पे ? साथ ही बह 
मुस्करा भी पड़ी । प्रतीत होता था कि सौन्दय्य की वाढ बाहर छत रही हो । 


आधुनिक कवि पन्‍्त---टीका ] भ्५ 


है जो मानसरोवर की भाँति होता है । दया रूपी पवन के स्पर्श से उसमे तरज्भ रूपी 
रोमाडच उदित हो जाते है, क्योंकि उसमे दयावान व्यक्षित से किये गये सरल उप- 
कारो का जल भर जाया करता है जो तरज़ित हुए बिना नही रहता है । कृपापात्र 
व्यक्ति के हृदय का मानसरोवर अपने मे पडे हुए छोटे-से उपकार के प्रकाश को भी बडा 
प्रतिविम्ब बनाकर ससार को दिखाया करता है +, वह सरोवर ऐसा है कि प्रकाश की 
क्षीण लो भी जिसमे बडे प्रतित्रिम्ब रूप मे दीखाई पडती है। निराश्चित व्यक्ति को यदि 
थोंडा सा अवलम्ब दिया जाय तो वह इतना कृतज्ञ हो जाता है कि वह ससार के 
सम्मुख उपकारी व्यक्ति का यश बहुत वढा-चढा कर प्रसारित किया करता है | 

१--“अल्पता” का मानवीकरण होकर उसका अर्थ लक्षण से मत्यन्त अल्पता 
पूर्ण व्यक्ति होगा । 

२--“दबानिल” से लेकर अन्त तक के अश में साज्भ रूप की योजना है 

६-शरद के निमंल पर सदा-शब्दाथं--तिमिर -- अन्धकार, 
मादक--नशीला | मूकत। --मौनता । अपाज्ञ -- आँखों का कोना। वारिज>जल। कर. 
हाथ और किरण । 

कवि कहता है कि ग्रिये ! तुम्हारी काली अलकों मानो शरद ऋतु का निर्मल 
अन्धकार है जिनकी ओट से तुम्हारे पलको के दल मुझ देख रहे हैं | तुम्हारी आँखों 
में प्रथम-मिलन की सी लज्जा है। [ नवोढा प्रेयसी इतनी लजाली होती है कि वह 
अपने प्रिय को सम्मुख दृष्टि से नही देख सकती है, अत वह बालो की ओट करके 
देखती है ), तात्वयं है कि तुम्हारा इस प्रकार छिपी और झुक्री दृष्टि से मुझे देखना 
मानो प्रथम-मिलन की लज्जा है | इन आँखो की ओट में छिपा हुआ तुम्हारे अन्दर 
का प्रेम अपने मादक हाथो से मुझे छू रहा है | तुम्हारी आँखों में छलकने वाला प्रेम 
मुझे उन्‍्मत्त बनाये दे रहा है। तुम' छिपे-छिपे तो अपना प्रेम व्यवत कर रही हो पर 
वाणी से स्पप्ट कह देने में सड्भोच का अनुभव कर रही हो । 

कवि कहता है कि प्रिये | जो तुम मुझे सीधी दृष्टि से न देख कर आँख को 
कोर से देख रही हो क्या मैं उसे यह ममझू कि प्रेम के (प्रेमी व्यवित को ) 
देखने का यह कोई नया ही अजीव ढंग है जिसमे और भी णधिक दिखाई देता है । 

वश्य यही वात होगी । यह प्रेम तो दूर होकर और अधिक बढ़ता ही जाता 

बिरह होने पर दोनो के बहुत अवधि तक वहुत दूर रहने पर उनका प्रेम घटने की 
अपेक्षा और अधिक दृढ और परिपक्व हो जाया करता है। प्रम की रीति तो लोफ- 
नियम से बिलकुल निराली ही है। प्रेम के आवेश में प्रेमी प्रम-मम्बन्धी सब क्रियाय 
कर ही डालता है, उसका रस, आनन्द मव कुछ ले लेता है और उसके पश्चात्‌ जान- 
पात, घर, रूप परिस्थिति आदि की ओर घ्यान दिया करता है। प्रेमावंथ में 
प्रेमी ” पानी पीकर जात पूछनी वाली कहावत चरिताय॑ करता 

१--/मादक कर” वा यहाँ पर मानवी करण हुजा है। और प्रेम वा भी मानवी 

डआ है। “फौन” इस प्रब्नवाचत विशेषण से--प्रम ही विनल्नित हो रहा है 


करण होगा 
पक्वर शब्द यहाँ व्लिप्ट भाट एक जब चन्द्रमा का किरण मा द्ागा 


५१ [बांदन 


तव भो सगति होगी, जैसे शरद्‌ के अन्धक्वार की आड से चन्द्र की माइक किरणें दूती 
हैं। उसी प्रकार तुम्हारी मूकता की थाड मे प्रेम का हाथ स्पर्ण कर रहा है। 

७-इन्दु फी छवि * दोप सी-घब्दार्थ-अनिल >-हवा । वोचि>-तरज्ज । 
स्मिति--मुसकान | विकलता >>वेचनी । अवनि >पृथ्वी । मगेश्चिणि--हिरणी की 
सी भाँंख वाली । स्नेट-ध्यामन>-प्रेप से भरी जौर काली असि। स्तिग्व --ममय 
और चिकनी । 

कवि कहता है कि जैसे मेरे हृदय में अपनी प्रिया के प्रति एक प्रकार की प्रवल 
उत्पुकता का उदय हो रहा था उसी भाँति प्रकृति भी हम दोनों को उत्सुकता से 
प्रभावित होकर स्वय भी उत्सुक हो रही थी | चन्ध की कान्ति में भौर अन्पक्षार के 
गर्स में, पत्रन की बहती हुई सत-सन बव्वनि में और जल की तरड्भो में तवा फूतों 
की मुमकान में जौर लता के अपरो में एक प्रकार की उत्सुकता विचर रहो थी। 
ऐमे मादक वातावरण में जब मैं बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहा या, मेरी मृवनबनी श्रिया 
ने पृथ्वी पर से अपनी पलको को और साथ ही मेरे हृदय से भरी छत्पटाहद को 
ऊपर उठाया । एक क्षण के लिए उसने स्नेह से भरी इ्यामल दुष्द्ि से मेरी आंखों मे 
प्रेम उ्ेल दिया मानों तेल के भरे पात्र से दीपक में तेल भर कर उसे प्रज्वलित कर 
दिया हो । मैं कृत कृत्य हो गया । 

१-“निज पलकों से उठा” के तक अशज्ञ में ययासरुय के साथ ही “सहोवित 
अनद्धार भी है जो इसलिए अधिक रोचक है कि दंनो वस्नुएं प्रस्तुत ही हैं। अल- 
झ्य।र-विधान के लिए कवि अप्रस्तुत विधान की ओर नही दोडा है । अन्तिम पक्षितयों 
में पूर्णोषमा है । “ स्निग्ध” शब्द श्लिप्ट है । 

११-बादल 

अंवतरणिका-इस कविता मे कवि ने दादल को सजीद प्राणी के रूपए में 
चित्रित्त किया है और प्रत्येक छन्‍्द में अलग-अलग चित्र उतस्थित किये है। कन्पता- 
प्रधान ही १ह कविता है। जहाँ-जहाँ मानवीकरण किया गया है वहाँ व्यवितर विधेष- 
गत या आत्मगन भावो को प्रयानता है, आलम्बन रूप में प्रहृत्तिन्यर्णन की विशेष 
प्रवृति का स्पष्ट परिचय भी इस कविता से मिलता है । 

१-घुरपति जीवन धर-शब्दार्य-तु रपति -- इन्द्र | जगत्पाण --पवन | 
अनुचर सेचक | मेघदूत -->इस नाम का काव्य | सबलज"ू"सरस और जल से भरा 
हुआ ।जोवनघर--जोवन रक्षक । 

मेघ स्पय अपना परिचय दे रहे है । वे कहते हैं कि हम ही इन्द्रदेव के अनुचर 

) जगत्‌ के प्रापनूत पवन के हम ही सहचर मित्र हैं। कालिदास के मेघदत को हम 
सनम झत्पदा के स्वच्त्य है । चात्तक पे जीवन की सद्दा रदा करने बाते 
क ैनदल के जितने डपमान यहाँ पर दिये गये हैं वे सव उसकी गो“व शीजता- 

पूर्ण झोर प्रतिप्ठा पूर्ण व्यक्ष्तित्व के परिचायक हैं। सुरपत्ति के अनुचर होने में बादलों 


आधूनिक कवि पन्त--दीका ] प्र्ड 


समय प्रतीत होता है कि तीनो लोको की कल्पनायें एकत्रेत होकर एक विशाल 
साकार रूप मे परिणत हो गई हैं भौर उनके नाना प्रकार के रूप दृष्टियोचर हो रहे 
हैं । इस भाति हम आकाश के भड्डू को भरते हुए अनन्त के हृदय मे क्रीडा कौ 
करते हैं। 

१--इस छन्द मे कुछ अस्पष्ट रूप मे मा की गोदी मे नि शद्भू रूप से बाल क्रीडा 
करने वाले वालक का चित्र भी उपस्थित हो रहा है । यह भाव “अद्भु” और 'डर” 
शब्दों से झलकता है । परन्तु नभ और अनन्त शब्दो का पुल्लिद्ध प्रयोग इस भाव को 
भपूर्ण और अस्फूट कर देता है! 
का ४७--कमी चौकडो चरते-शब्दार्थ । मतज्ुज -- हाथी ।[सजग-- चौकतन्ना । 
शशक-- खरगोश । 

ऊपर के छनन्‍्द में बताये गये विविध आकारो का यहा से आगे कुछ विश्दी करण 
किया गया है। मेघ कहते हैं कि भाकाश के विस्तृत अमख्य प्रान्‍्त में हम कभी मृग 
का सा आकार बनाकर चौकडी भरा करते है, इतना उचछलनते कदते है कि जमीव पर 
पैर नही रखते हैं । भूमि का स्पर्श भी नहीं करते हैं, और कभी मदमस्त हाथी की 
भाति झूमते रहते हैं | कभी कान खडे करके सावधान खरगोश की भाँति चरा करते 


हैं । 
१-पहाँ बादलों का सजीवीकरण किया गया है ! कवि ने एक ऐसे अरण्यप्रान्त 
का चित्र उपस्थित किया है जिसमे मृग चौकडी भर रहे हैं, हाथी झूमते हुए चल 


रहे हैं और “खरगोश चौकन्ने दवोकर चर रहे हैं । 

२--वन्य-प्राणियो का मामिक और स्वाभाविक वर्णन भी किया गया है जो कवि 
के प्राणि-जगत्‌ के सूक्ष्म निरीक्षण का एवं उ उके स्वभाव-ज्ञान का परिचायक है । 

३--कलागत विशिष्टता एक यह भी हैँ कि केवल एक शब्द से या सामान्य 
मुहावरों के समुचित प्रयोग से प्रत्येक प्राणी का पूरा स्वभाव और पूरा चित्र उपस्थित 
किया गया है । जैसे "जमीन में पर न रखना और चौकडी भरना” बस इन दो मुहा- 
वरो के वल से मृग की चचलता, मस्ती, भोलापन आदि सब कुछ साक्षात्‌ हो जाता 
हैं। “मस्त और झूमते” वय इन दो चुने हुए पद ही हाथी का स्पष्ट चित्र खड़ा 
कर देते हैं। “मतज्भ” का चुनाव भी उसके चित्रण में पूरा सहयोग दे रहा है । 
“सजग और चरते” ये दो चुने हुए पद ही खरगोश की पूरी तस्वीर खीच रहे है । 

४--इस छन्द से जितने व्यापारों और विशेषणों की योजना है उनका झुकाव 
बादल की ओर कम है और उपमानों की ओर अधिक हो रहा है । 

५- मृग के लिए “चोकडों भरते” वस इतना ही पर्याप्त था, कोई कमी न 
रहती, “भू पर चरण नहीं घरते ” का भर्य भी उसी चौकडी भरते में पूरा जाजाता है । 
अत आप दूसरी पक्ति को व्यर्थ की भरती ते समझिये कवि की कला बटी चतुर है) 
चौकडी करने का पूरे का पूरा झूराव मृग की ओर ही हैं, वादव की ओर नहीं है, 
इसलिए बादल (जो प्रस्तुत है) की गति विश्वि को स्पप्ट करने के लिए दूसरी पतक्ति 


की सार्थकता है । 


भ्र््‌ ; [बादल 


६-'चरते” क्रिया पद भी शशक की ओर ही अधिक अन्वयित होता है, बादल 
के पक्ष मे इसका अर्थ खोचातानी से विचरना करना पढला है । पर इसका परिहार यो 
भी किया जा सकता है कि कविता में र और ले का आवश्यकनानुमार ननेद साना 
जाता है। इस प्रकार बादल के पक्ष मे “चरते” को “चलते” कर दिया जायेगा 

प+-फमो कोश तरते--शब्दार्य--कोश -- कलिका-सम्पुट । नौरवता-- 
चुप्पी । विहगछद --चिडियो के पद्क । 

कभी हम पवन रूपी डाल में कलिका के सम्पुटों की भांति झान्त जौर मौन 
रहते हैं। और कभी हम एक बडे गिद्ध का आकार धारण करते है जो आकाश में 
उडता हुआ पक्षियों के पश्तलो को नोच-नोच कर तितर-वितर कर रहा हो, एक वड़ें 
इयामल वादल-खण्ड के चारो ओर विखरे हुये छोटे छोटे-सफेद बादलों के दुकड़ें 
आकाश में फैल जाया करते हैं । 

४ १---नीरवता से मृंह भरते” का जअभिप्राय यह है कि डाल में लगी कलिकार्ये 
अभी खिली नहीं है और उनमे सुगन्वि का विकास नहीं हुआ है, अत भौरों का 
दाव्द उनमे नही हो रहा है। यदि विकसित अवम्धा में कलिका सम्पुट होते तो वे 
मुखरता से मूह भरा करते | पर अविकमित है इसलिए “नीरवता से मुह भरते” हैं । 

२>यहाँ कवि ने दो चित्र उपस्थित किये हैं ॥ एक तो यह कि एक शाखा पुष्प 
सम्पुटो से लददी हुई है जिसमे भोरों का गुजार नहीं हो रहा है । दूसरा यह कि एक 
विद्यालकाय गिद्ध आकाश्य में उडता हुआ पलों को छितराता जा रहा है । 
३--/विगह छुदो” का प्रयोग कुछ विचारणीय है। यदि “घिहग! पद को 
हटा दिया जाता तो कोई हामि नहीं थी | अथवा । “विहग छुद्ो” के स्थान पर 
“निज पाँखो” या ऐसा ही कुछ और कर दिया जाता तो कभी कोई हानि न थी । 
"विहग” के प्रयोग से ऐसा चित्र खिचता है कि एक विद्याल गृद्व दूसरे उडते हुए 
विहगो के पस्छो को नोचकर फैला रहा है। गुृद्ध का ऐसा स्वभाव नहों होता कि 
वह अन्य पक्षियों के परो को नोचकर फँनाता हो । हाँ वाज-पशक्ली के लिए ऐसा 
कहा जा सकता है । और यदि विहग को हटा दें तो चित्र ऐसा न है कि गद्ध बड़े 
वेग से उड रहा है, और उस वेग के आधात में उसके अपने हो पाँख दूट-टूट 
कर नाफाश में विखर रहे है । ऐसा देखा भी जाता है । इसलिए "विहग”! शब्द का 
प्रयोग यहाँ व्यर्थ । 
है ९ए-कमी अचानक ससार-.दब्दार्थ-विकट -- विचित्र भेयकर । 
हम ऊनी एकाएक भूतो का सा विभाल एवं भप्क्र आकार प्रतढ् कर देते हैं 
ओर फ़िर सव मिलकर एक साथ क्डकडाते हुए बद्ठहास बरते हैं। उस समय सारा 
संसार भय से थर्रा उठता है। 
२/९०-फिर सुकुमार--झ्षब्दायं-सुभवग-<समुद्र । सुन्दर >>प्रसन्‍्तता 
पूर्वक । धुचिल्‍्युम। ज्यात्ना ॑ चांदनी [| हि 


यह घरर के शुभ्र वादली का वर्णन है जब वे काले नहीं घुभ हो जाते है । 


आधूनिक कवि पन्त---टीका ] श्६ 


और सण्ड-खण्ड मे चाँदनी रात मे नीले आकाश में उडते रहते हैं । कवि कहता है 
कि हम कभी परियो के वच्चो के समान इवेत सीपी के शुश्र पख्लो को पसार कर और 
चन्द्रमा के कोमल करो (हाथो) को पकडकर आननन्‍्दपूर्वक ज्योत्स्तापूर्णं आकाद् 
के नीले सागर मे तैरा करते है । 

१--परियो के बच्चों की जैसी सुकुमार कल्पना है वैसा ही शुश्र, कोमल और 
सुकुमार सामग्रियों का चयन इन पक्तियो मे किया गया है। “सीप के पल” की 
उपमा वर्ण और आकार दोनो रूपो मे मनोरम है । वे सीपी के पख शरत्‌चद्विका मे 
भी चमचमा रहे हैं। वस्तुतः शरद्‌ की ज्योत्स्वा मे रजत रेखा ( आएगा 
]76 ) वाले बादलो का इससे अच्छा विशद वर्णन अन्यत्र दुलंभ है । 
५ ११--अनिल घनघोर--शव्दार्थ--विलोडित ->मथा हुआ । सिन्धु>-समुद्र । 
उपल->-ओले । तिमिर+"अन्चकार | 

कभी हम आकाश रुपी समुद्र में चारो ओर से आँधी तुफान उठाते हुए 
वाढ की भाँति मँडराते हैं और भीषण अन्धकार एवं ओलो की भीषण बौछार करने 
लगते हैं । 

१--यहाँ पर प्रलयक्रालिक समुद्र का चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रलयकाल 
में समुद्र में तूफानी उत्ताल तरगे. उठकर पृथ्वी की ओर बढने लगती हैं जिनमें 
पृथ्वी डूब जाती है। घदघोर अन्वकार सवंत्र छा जाया करता है'। 

१२---बात वात ._ बातुल चोर--शब्दार्थ--तुलतो भ--कपास के गुच्छे। 
विट्प>-वृक्ष । दुत-#शी घर । दलवलवयुत--झोंको के साथ, सेना सहित | बातुल 
चोर--हवा रूपी चोर । 

फिर बात की वात में हवा के झोके जब हमको झठके मे झपट कर उडा 
ले जाते हैं। जब पवन रूपी चोर आकाश रूपी कपास की वृशों में लटकते है, कपास 
के गुच्छो को झोके रूपी दल वल के साथ आकर लूट घसोट कर शीघ्र उडा ले 


जाता है तब-८ हे 
४१३--चुद्युद धुति अधिराम--शद्दार्थ--जम्वाल जाल -> पानी के ऊपर 
८ शक आय राअाअाााााााााआा 


न््् पलट दे 
की काई का समूह | अविराम->निसरच्तर । 
तब हम खण्ड खण्ड होकर आकाद मे उडते रहते हैं। बुदबुदों से भरे यमुना 
के जल में काली काई के टुकटो की भाति नक्षत्रों से भरे अन्वकारमय आकाश में हम 
बहते रहा करते है । ेल्‍ 
१- रूपक द्वारा ऐसा चित्र भ्रस्तुत किया गया है कि यमूना के किनारे कपास 
के वक्षों मे लटकते हुए गुच्छो को एक चोर दलवल सहित आकर लूट ले जाता है और 
ड्स लटा झपटी में कुछ खण्ड बुदबुदों से भरे यमुना के जल मे गिर कर बहने लग- 
जाते हैं । 
१४-दमपन्ती-सी 
हि. 20200 सटे कब 
चादी से स्वच्छ हाव बार चादी-सी 
सन्देश->प्रियतम का सन्देश । ललाम न्तर्रैन्दर । 


ललाम-णशददार्य---ऊुमुद कला -- चद्ध-कला। रजतकर-८ 
घुस किरणें। स्वर्ण हस-सोने का हस ! प्रिय- 


प्र्७ [वादल 


फिर हम पर चादनी की किरणें भी पड़ती रहती है जिससे हमारा वर्ण कुछ- 
कुछ सुवर्ण को भाति पीता हो जाता है और मन्द मन्द गर्जना भी करते रहते है । 
प्रतीत होता है कि सोने के हम दमयन्ती के चमक्रोले हाथो गे बैठकर उससे मीठी- 
मौठी ध्वनि में नल का सन्देश कह रहे हों । 

१-"रजत फरो” में रजत का आर्य दमयन्ती के पक्ष मे “रजित” करना पड़ेगा । 
बयोकि हाथ की लालिमा अथवा ग्रौरता से चादी का वर्ण साम्य न हो सकता है । 

. ११--बुहरा * वायुविहार--झब्दाव॑ । विद्युद्ाम--विजली की चमक बोर 
बिजली रूपी डारी प<«्हं--नंगाडे---निर्धोपित --गरजकर । विशिख--वाण । 
वज्ञायुब--वज्रूपी गस्त और वज्च के समान कठोर झसत। वासव सेना--इद्र को 
सेना । आसार --वृद्धि | वायु विहार--हवाखोरी करना और हवा में उड़ना। 

शीघ्र ही विजली चमकती है, हम गरजते है । एक ओर इन्द्र धनुप भी खिंचा 
रहता है। गरज के साथ वर्षा होने लगती है | पर्वंतो पर विजलो गिरतो है तो वे 
चूर-चूर हो जाते हैं। उस समय हमारा आकार बडा भीषण हो जाता है और हम 
हवा में उडते रहते है | प्रतीत होता है कि इन्द्र अपने घनुप पर दुहरी डोरी चढाकर 
टद्भार कर रहा है, वाणो को बौछार कर रहा है और अपने कठोर वच्च के आघात 
से पर्वंतों को चूर्ण कर रहा है, हम इन्द्र की सेना को भाति शराब के नशे मे भयद्धूर 
आकार वाले हवाखोरी करते रहने हैँ। (युद्व विजय के पश्चात्‌ सैनिकों का 
स्वच्छन्द हवाखोरी करना प्रसिद्ध है) । 

१--इन्द्र का युद्ध वैदिक इतिहास मे प्रसिद्ध है। यह भी पौराणिक कथा है कि 
पवंतो के पस्न हुआ करते ये, उड-उडकर जहा-तहा नगरो, ग्रामों और बस्तियों 
पर वैठकर सहार करना उनका नित्य का खेल था। प्रजा की पुकार सुनकर इन्द्र 
ने पव॑तों पर चढाई की और वच्च से उनके पर काट डाले । तब से पर्वतोी का नाम 
अचल पु गया । 

४१६-व्योम विपिन. पात-शब्दायं--व्योम-विपिन --आकाश रूपी वन । 

पल्‍लवित +>पल्लवो से भरा | अनिल-त्रोत->पतन छपी प्रवाह या झरना | तमाद- 
तम->-तमान वृक्षरूपी अन्धकार । 

आकाश में जब-जन्र प्रकाथ-पूर्ण प्रभात आता है, तव अन्यकार झा नाश हो 
जाता है और हम हवा में उड जाया करते है। उस समय प्रतीत ऐसा होता है कि 
वन में वसन्‍्त ऋतु के आगमन पर नूतन पत्लव खिल गये हैं और नदी के खोल में 
तमाल के काले पत्ते सडकर बह रहे है । 

४ १७--उदयाचल_* बात--झद्दार्य--उदयाचल -- वह पर्वत जहाँ से यूयोंदय 

हता है | अम्बर--जायाश । अवदात -शुभ्र | हन्स >सूर्य और पक्षी । 

प्रात फाल जब हन्स के समान बाल सूर्य आक्राश में उठता है सत्र हम उसके 
चारो जोर फैले रहते है और तब हमारी हान्ति सुवर्ण-मी हो जाती ह। जगता हैं 
कि हम उस उड़ने हुए हस के फैचे हुए परत हो । फिर झोन्र ही हवा के झोके हमें 
उड़ा ले जाते हूँ । 


आधुनिक कवि पन्त--टौका ] ५६ 


और खण्ड-खण्ड मे चाँदनी रात में नीले आकाश में उडते रहते हैं। कवि कहता है 
कि हम कभी परियो के वच्चो के समान श्वेत सीपी के शुश्र पलों को पसार कर और 
चन्द्रमा के कोमल करो (हाथो) को पकडकर आनलन्दपूर्वेक ज्योत्स्नापृर्ण आकाश 
के नीले सागर मे तैरा करते हैं । 

१-परियो के बच्चो की जैसी सुकुमार कल्पना है वसा ही शुत्न, कोमल और 
सुकुमार सामग्ियो का चयन इन पक्तियो मे किया गया है। “सोप के पख” की 
उपमा वर्ण और आकार दोनो रूपो में मनोरम है। वे सीपी के पल शरत्चद्विका में 
भी चमचमा रहे हैं। वस्तुतः शरद्‌ की ज्योत्स्ता में रजत रेखा ( शाएलए 
॥7४ ) वाले बादलों का इससे अच्छा विशद वर्णन अन्यत्र दुलंभ है । 
ऐश ११--अमिल घनघोर--शव्दार्थ--विलोडित->मथा हुआ । सिन्धु-<समुद्र । 


कै 


उपल>--ओले । तिमिर”"-अन्धकार | 
कभी हम आकाश रूपी समुद्र मे चारो ओर से आँबी तूफान उठाते हुए 
बाढ़ की भाँति मँडराते हैं और भीपण अन्चकार एवं ओलो की भीपण वौछार करने 
लगते हैं । 
१-यहाँ पर प्रलयक्रालिक समुद्र का चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रलयकाल 
में समुद्र में तूक़ानी उत्ताल तरगे. उठकर पृथ्वी की ओर बढने लगती हैं जिनमें 
पृथ्वी डूव जाती है। घनघोर अन्बफ़ार सत्र छा जाया करता है। 
१२-बात बात ,  बातुल चोर--शव्दा्थं--तूलतोभ--कपास के युच्छे। 
विट्प--वक्ष । द्ुत--शी प्र । दलवलवयुत--झोको के साथ, सेना सहित | बातुल 
चोर: हवा रूपी चोर । पु 
फिर वात की वात में हवा के झोके जब हमको झटके में झपट कर उडा 
ले जाते हैं। जब पवन रूपी चोर आकाश रूपी कपास को वृशों में लटकते हैं, कपास 
के गच्छो को झोके रूपी दल बल के साथ आकर लूट घसोट कर श्षीघ्र उडा ले 
जाता है तब-- ४ 
४१३---बुदबुद घुनि भविराम---शद्दार्थ--जम्बालजाल -- पानी के ऊपर 
की काई का समूह | अविराम--निरन्तर । 
तब हम खण्ड खण्ड होकर आकाझञ्न में उडते रहते हैं। बुदबुदो से भरे यमुना 
के जल में काली काई के टुकटो की भाति नक्षत्रों से भरे अन्यकारमय आकाश में हम 
बहते रहा करते है । हि 
१- झूपक द्वारा ऐसा चित्र प्रस्तुत किया गया है कि यमूना के किनारे कपास 
के वक्षों मे लटकते हुए गुच्छो को एक चोर दलवल महित आकर लूट ले जाता है और 
इस लटा झपदो में कुछ खण्ड वृदबुदों से भरे यमुना के जल में गिर कर बहने लग- 
जाते है । 
१४--दम यन्ती-ती दि 
अणन्‍ननननमननगननननननरनननन नमन "5 ै॒ैौ के ् से ह 
चादी से स्वच्छ हाथ ओर चादी-सी शुत्न किरणे। स्वर्ण हस>उसोने का हस । लिये: 
अज्तेशा __ प्रियलम का सन्देश | ललामं>-सुन्दर । 


ललाम-शब्दार्थ--कुमुद कला --चन्द्र-कला । रजतकर +-- 
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फिर हम पर चादनी की किरणे भी पड़ती रहती है जिससे हमारा वर्ग कुछ 
कुछ सुवर्ण की भाति पीला हो जाता है और मन्द मन्दर गर्जना भी करते रहते हैं । 
प्रतीत होता है कि सोने के हम दमयन्ती के चमकोले हाथों में वैठफर उससे मीठो- 
मीठी ध्वनि में नल का सन्देथ कह रहे हों । 

१--"रजत करो” में रजत का आर्य दमयन्तों के पक्ष में “रजित” करना पडेगा । 
क्योकि हाथ की लालिमा अथवा गौरता से चादी का वर्ण साम्य न हो सकता है । 

,- १ै४-डुहरा * वायुविहार--श्वव्दा्य । विद्युद्वाम--पिजली की चमक और 
बिजली रूपी डारी पव्हंन्‍-नेगाड-निर्धोपित -- गरजकर । विशिल्न--वाण । 
वज्ायुब--वज्र रूपी शस्त्र और वज्च के समान कठोर घस्त | वासव सेना--इंद्र की 
सेना | आसार >--वृद्धि । वायु विहार--हवाखोरी करना और हवा में उदना। 

शीघ्र ही दिजलो चमकती है, हम गरजते है । एक ओर इन्द्र घनुप भी खिचा 
रहता है। गरज के साथ वर्षा होने लगती है । प्वंतोी पर बिजलों गिरतों है तो वे 
चूर-चूर हो जाते है। उस समय हमारा आकार बडा भीषण हो जाता है और हम 
हवा में उडते रहते है । प्रतोत होता है कि इन्द्र अपने घनुष पर दुह्ररी डोरी चढ़ाक्र 
टच्छा।र कर रहा है, वाणो को वौछार कर रहा है और अपने कठोर वज् के आघात 
से पर्वतो को चूर्ण कर रहा है, हम इन्द्र की सेना की भाति शराब के नझे में भयद्भूर 
आकार वाले ह॒वाखोरी करते रहने हैँ। (युद्ध विजय के पश्चात्‌ सैनिकों का 
स्वच्छुन्द हवाखोरी करना प्रसिद्ध है) । 
१--इन्द्र का युद्र वैदिक इतिहास मे प्रसिद्ध है । यह भी पौराणिक कथा है कि 
पवंतों के पख्र हुआ करते थे, उड-उडकर जहा-तहा नगरो, ग्रामों गौर वस्तियों 
पर वेठकर सहार करना उनका नित्य का सेन था। प्रजा की पुकार सुनकर इन्द्र 
ने परवंतो पर चढ़ाई की और वज्च से उनके पस काट डाने | तब से पर्वतों का नाम 
बचल पड गया । 
४१६-व्पोम घचिपिन पात-अ5च्दायं---व्योम-विपिन -- आकाश रूपी वन । 
पल्‍लवित >>पल्लवोी से भरा | अनिन-ोत --पतन रूपी प्रवाह या सरना | तमार- 
तमज>-तमाल वक्षरूपी अन्धकार । 
आकाश में जब-नय प्रकाद्म पूर्ण प्रभात जाता है, तब जन्यकार का नाथ हों 
जाता है और हम हवा में उठ जाया ऊरते हैं। उस समय प्रतोच ऐसा होता है कि 
वन में वसन्‍्त ऋतु के आगमन पर नूतन पत्लव खिल गये हैं और नदी के खोत में 
तमान के काले पत्ते सड़कर बह रहे हैं । 
* १७---उदयाचल बात--शब्दाबं-उदपाचल --वह पर्वत जहां से सूर्योदय 
हे।ता है । जम्बर -जावाश । अवदात >शुन्न । हस्म--सूर्य और पक्षी । 
प्रात राल जब हन्स के समान चाल सूर्य आकाश में उद्ता है तव हम उवकीं 
चारो ओर फेसे रहते है और तव हमारी कान्ति सुबर्ण-सी हो छाती “/ कु 
कि हम उस उडत हुए हस के फल हुए पस हो । फ़िः कीट सी आवा 
उडा ले जाते हू 
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श्८--सन्प्या का. विश्वाम--शब्दा्थ--मिलिन्द-भ्रमर । विमुग्धन्‍-मस्त 
होवा, बेहोश हाऋर। 
सनध्या के समय हम निहचल रूप से आकाश में विश्राम करने लगते हैं। उस 
चमय हमारा काला वर्ग कुड लाली लिये हुए रहता है । प्रतीत होता है कि सन्व्या 
की लाजिमा रप्री नशीले पराग का पान फर के भौरे आकाश रूपी नील कमल में 
बेहोर्शी में झूमते हुए निर्भय व्रिश्वाम कर रहे हैं । 
१९--फिर निकाय--छव्दार्थ--वाडव-- समुद्र की अग्ति । सान्ध्य-- 
सन्ध्या कालिक । सिन्धु--ममुद्र | तारावलि-तारो का समूह । निकाय --बहुत । 
फिर हम सम्ध्यागालिक आकाश में अग्निज्वाला की भाति श्ोभित होते हैं । 
तब ऐसा जगा है कि आकाणझूपी समुद्र मे वाडव की ज्वालायें उठ रही हो । 
वाइवारित कही गति हम आकाश रूपी समुद्र को सुखाकर तारासमूह रूपी रत्त-राशि 
को उधर-उबगर विखरा देते हैं | 
_/ '२०--धीरे धीरे भोर---शव्दार्थ--सशय -- सन्देह, भ्रम। अपयश -- 
अपकीरति | लालसा--आकाक्षा । 
आकाश रूपी मानव के हृदय में हम सशय को भाँति उठा करते है और 
आवाणश में एक छार से दूमरे छोर तक ऐसे झीघ्र फल जाया करते हैं जैसे मानव 
का अपयश णीक्र फैल जाया करता है । आकाश में इस भाँति उम्रड्य करते हैं जैसे 
मानव के हृदय में मोह उमड़ा करता है । आकाश में रात-दिन ऐसे फैले रहते हैं 
जैसे मानव के हृदय में रात-दिन लालसायें या नाना प्रकार की आज़ाक्षायें भरी 
ग्टती है । 
१--हाँ थाकाश का मानवीकरण है | बादल के जितने उपमान हैं सब अमूर्त॑ 
टै, मृत के जिए अमूर्स वियरात छायावाद की एक विशेषता है । सशय, अपयश, मोह 
जीर जावसा ये सत्र उपम्ान-मानव जीवय में जनिच्छित्र एवं तमोगरुणीय होते है, अत 
बादा के याजे रंग के कारण उपमान यनने में समय है । यह प्र मालोपमा का अच्छा 
पदाग्ग्ण है । 
२१-इस्त्र चाप. ओर-घन्‍्यायं-भृकुटि --भीह । विप्लव भय-सहार या 
उत्पात शा भय | 
हम जाशाश झयपी मानत्र की इन्द्र बनुपन्सी भौहों पर एक मौन चिस्त्रा की भांति 
हो लाया पएरते है और किस, बाद, भूरम्प, अक्नात आदि विप्तवों के भय की भाँति 
टाटाया गा ने हुए यीत चारो बार छा जाया बरते हूँ । 
१-+तित्र ऐसा है कि योर्ट मानव घोर बिस्ता में ममस हुआ मौन वैठा है। 
उपकी भाहा की दयमामत्र भद्धिमा से स्वाद प्रतीत हो रहा है कि वह किसी घोर 
लिया में उडा हना है । सपने टी में का विष्वप हाहाकार मचाता हुजा चारो ओर 
हुए गया सौर पट पृदय भय में काप उठता है । 
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३-भूकुटि के उपमान “इन्द्र चाप” में केवल उसका अधंवृत्त आकार ही यहाँ 
विवक्षित है, उसका रूपरज्भ नही । 
४-आकाश का मानवीकरण तो स्पप्ट ही है । 
४२२-पर्वत्त.. « जलघार--शब्दायय--काल चक्र--समय का क्रम | 
कभी हम विशाल पव॑ताकार को छोडकर घूल की भांति छोटा स्वरूप घारण 
कर लेते हैं भौर कभी छोटे घूलि-पुज के आकार से वढ़कर एक विद्याल परव॑त का 
स्वरूप धारण कर लेते हैं | कालक्रमकी भाँति ऐमे ही हमारा उत्वान-पतन होता रहता 


बे 


है। क्षण भर में हम जल से भरे रहते हैं तो क्षण भर में जलधारा के रूप में बदल 
जाते है । 
४ २३-फकर्मी हुवा . . “नि सार-शब्दार्य--विभव भूति--सम्पत्ति, ऐशवर्य । 

कभी हम हवा में महल बनाया करते है--हम महलो का आकार घारण करते हैं । 
कभी आकाश में पुल बाघत्ते हैँ । एक छोर से दूसरे छोर तक इन्द्र घनुप का पुल सा 
बाघ देते है । फिर सहमा विलीन हो जाया करते हैं। ऐथ्वयं और सम्पत्ति को 
भाति हमारा जीवद नि सार और क्षणिक होता है। ज॑गे नसम्पत्तिवान्‌ व्यक्ति नाना 
आकाक्षाओ के हवाई महल बनाया करते हैं और जीवन में किलनों ही योजनाओं की 
कल्पना करते रहते हैं, वे सव स्वप्न उनके थोघन्न विलीन हो जाया करते है, फिर 
किसी समय दिवालिये भी वन जाते हैं, ठीक उसी भाति हमारा व्यापार भी होता 
रहता है । 

र४-नग्न तत्काल--शब्दायं-नग्न-+निर्मेल भर पत्रहीन । पतड़-- 
कीट पतग और सूब॑ । 

कभी हम निर्मल बाकाश् में जाल की नाति छा जाते हैं और सूर्य को ढक 
देते हैं । प्रतोत होता है कि आकाश रूपी प्र-हीन शाखा पर मकड़ी का जाल फैला 
है और उसमें उड़ता हुआ पतंग या मक्सी फेस गई है । 

२५-फिर_ .डाल--शब्दा्य--आतप->-घृूप । मृूछित--कुम्हलाई हुई । 
जागृत स्त्हरी-भरी । हिम जलन ++ओस बिन्दु। 

फिन हम धूप में मुरसार हुई कलियो पर ठण्डी-ठण्डी ओस को वूँदें डलकर 
उनको हरी-भरी बनाया करते हैं। प्रतोत होता है कि आक्राश रूपी पुर॒ुप के हृदय 
फी करुणा द्रवित हो गई हो, दुख और तापो से मूछित कलियों (बालिकाओं) 
को, उस शीतल उपचार ने मूर्छा नग हो गई हो । 

१--आकाश को एक सहृदय और दयावान्‌ पुरुष के रूप में चित्रित किया गया 
है जो मानवीकृत कलिकाओं दंग सनन्‍्ताप हरण कर रहा ८) 

२६-हुम सागर घूत-दब्दार्थ--वारिवसन ८ पानी के बने हुए बस्प । 

हम समुद्र फे मानो शुभ हास हैं । हम मानों जन के धुएं है । हम मानों आवगदग 
की घुत हैँ । हम हवा के मानों ध्वाग ढे । हम मानों उपरा रूपी डाठी के नव-पत्लव 
£ैं। हम मानों पानी से दुने गये वस्त्र हूँ । और ह पृथ्वी छे मूल यारण । हमारे बस्तित्व 
से पृथ्वी मे जीवन ओर हुरा-नरापन स्यथायो रहता है 
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१--इसमें सब लक्षणामुलक उत्प्रेक्षाओं का विधान किया गया है। 

२७-नम मे. तूल-शब्दार्य--अवनि ज्पृथ्वी । अम्बरज"तआकाश। सलिलर 
भस्म लतच्जल से निमित राख | पावक--अग्नि । तुलच-रुई । 

जब हम आकाश मे छाये रहते हैं तब प्रतीत ऐसा होता है कि आकाश मे पृथ्वी 
तल बन गया है | हम पानी की राख है । जैसे लकडी जलकर भस्म रूप वन जाती 
है वैसे ही पानी जलकर बादल बनते है| हवा रूपी वृक्ष के मानों फूल हैं। जल के 
ऊपर छा जाने पर हम जल में स्थल की भ्रान्ति पैदा किया करते है। प्रथ्वी मे हम 
जल रूप में वरसते हूँ । हमारे छा जाने पर दिन में भी अन्यकार हो जाता है। 

सन्ध्याकाल में हम अग्नि की वनी हुई रुई का आकार पघारण कर लेते है । 

१-प्रहा सव उपमान लाक्षणिक एवं काल्पनिक हूँ । 

२८--्पोम वेलि यान--व्दार्थ-हम आकाछा में लहलहाती हुई मानों 
लता हैं। हम ताराओं की गति है। जब हम आकाश में उडते है तो तारे चलते हुए 
प्रतीत होते हैं। हम आकाश के सगीत है। हमारा गजंन ही मानों आकाश का 
सगीत है । सदा जागते रहने वाले तारों के मानों हम आलस्य है। हम मानो 
चलते-फिरते पर्वत है। हम चन्द्रिका के बने हुए वरफ के खण्ड हूँ और है चन्द्रमा 
की सवारी । 

१-नयहा भी सब लाक्षणिक उपमान है। 

२--“/चलते अचल” में विरोपाभास अलकार है। क्योंकि दोनों पदों का प्रथम 
दृष्टि में विरोध प्रतीत होता है, पर (अचल ” का झूढ़ अं पर्वत होन पर विरोध 
का परिहार हो जाता है । 

इ--मूर्त के लिए अमूर्त तनद्र का वियान है। आलस्य के लिए काला-रग ही 
फाव्य में प्रसिद्ध है। जागते हुए को मालम्य आ जाना स्वाभाविक हो) है। अत 
शअपलक” का प्रयोग बहुत साथक होने से “परिकरालइूर” है । 

४--'शशि वा भी मानवीक्रण किया गया है क्योकि यान मानवों के पास 
ही होता है। हि है 

२९-पवन धेनु महान्‌--शब्दाय्य- पवन-घेनु न्‍। हवा की गाय। पासुलन८ 
घल भरा। श्रम न्‍त्वकायट, परिश्रम । विरल वितानफटा फटा सामियाना । जल 
सग->जल से बने पत्नी | जम्बु नि -ममुद्र । 

हम पवन रूपी रुसयात्रि की गाय है। पवन ही हमको हाय-हाकयर चराया 
करता है। हम सूर्य ये थूत भरे परिश्रम हू । सूर्य रूपी पथ्िया चतते-चजते थक जाता 
है और वह अपने धरीर मे भरी हुई जाधघूत को झादता है वही हम हैं । हम पानी 
के बने हुए और (सत्य्यावात में) अग्नि के यने हुए स्थान स्थान पर नने हुए सामयाने 
हैं। आकाश रूपी जाँस की मानों पता हैं। जब के बने हुए माना उडनेवाने पक्षी 
हैं । हम बहते हुए स्वत 7 जय 7म जागाश में उदने / नो प्रतीत होता है कि 
आकाश रूपी समुद्र में स्थत तैंर रहा है। भर है समृदर की महान्‌ कल्पना, जैसे 
कल्पना करता हुआ व्यक्त श्लूमि से (वास्तत्रिक ससार से) उठकर आकादझ में 


$ 
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उडान भरता है, उमकी कल्पना आकाद में उडान भरती है। उसी प्रकार हम भी 
मानो समुद्र के हृदय से उठकर आकाण में उद्यान भरा करते हैं । 

१-यहाँ भी लक्षणामूलक उत्प्रेक्ष ओ से वादल को चित्रित किया गया है । 

३०--धूम-घुंआरे .. ««« - फणिघर--शब्दार्थ-मदन-राज --कामदेव रूपी राजा । 
फणिघर>-साँप । 

हम घुंए की भानि घूमिल हैं । काजल की भाति काले हैं। हम ही विकराल 
बादल हैं। हम ही मानो मदनरूपी राजा के वीर बहादुर मिपाही हैं। जब मदन 
रूपी राजा बाक्म्रण के लिए चलता है तव हम ही सैनिक कार्य करते हैं। हमारे 
ही दर्शन से मदन राज का, मानवो के हृदयों मे, प्रभुत्व स्वापित हो पाता है। प्रेमियों 
की वियोग दया में हम उनकी दृष्टि से ऐसे व्यथाजनक प्रतीत होते है मानो वर्षाकाल 
के उडते हुए सर्प हो । 

१--नाद-सौन्दर्य के लिए 'ल' के स्थान पर 'र' कर दिया गया है। साथ ही घब्द- 
चयन ऐसा उचित है कि प्रथम-पक्ति काले बादलों का घ्वनि चित्र उपस्बित कर 
देती है । 

३१९--चमक.. अमर-शब्दायं-विप-्सोमर -विप के कण । स्वर्ग-मेतु -- 
स्वर्ग का पुल। कामरूप--इच्छानुसार वाले और कामवासना बाले। घनदइयाम-« 
काले बादल, और प्लीकृष्ण 

हम मानो वशीकरण मन्त्र है जो चमकते हैं और क्षण मे झमक कर अन्यकार 
कर देते है। जब हम गरज कर छ३्टरते हैँ तो विप के फब्वारे को भाँति अनीत होते 
हैं। जब हम इच्द्रधनुप घारण करते हैं तव वह घनुपष स्वर्ग के पुल फी भाँति लगता 
है। हम काले बादल, इच्छानुसार अपना रूप बदला, करते है । हम भगवात्‌ श्रीकृष्ण 
(घनव्याम) हैं जी कामरूप थे (इतने कामी थे कि १६ हजार पत्निया रखते थे) । 
अथवा ये भी इच्छानुमार अपना रूप घारण किया करते थे (अवतार झूपो मे) । 


१२-मुसकान प्टा 

अवतरणिका-वह रहम्यवाद की कविता है। रहस्यवादी भैली मे कविया 
साधक अपना माधुय॑ सम्बन्ध चिरन्तन सत्ता (व्यापक ब्रह्म) से स्थापित किया 
करना है। यह सम्बन्ध प्राय पति-पत्वी का, मा औौर पुत्र का था मित्र-मित्र 
का हुआ करता है । इस कविता में कवि अपने को एक प्रेमिका, नारी के रूप मे और 
असीम चिस्सन सत्ता (बह्य ) को अपने प्रियतम के रूप में चित्रित करता है। 
प्रेमिका फी भाति कवि भो दस पतिरूप ब्रह्म को बोर से प्रद्वति के उपादानों द्वारा 
नाना प्रकार के सक्ेत प्राप्त करता है। उन सकेतों की जो जो प्रतिक्रियायें प्रेमिका 
ऋूप पदि में होती है उनना यहां पर वर्णन किया गया है । 

शनयहेंगे, .. मुसकान ॥ 

प्रेंसिपा अपनी सखी से पह रही है कवि उनये सवेसों को देशकर में इतनी 
प्रफुल्लिन हो जाती हूँ कि सुघदुघ सोकर मुसका ही तो पडती हैं! किर कभी एका- 
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मे अभी यौवनगत लज्जों है इसीलिए उस भोली अबोघ को उकसाने का प्रयत्न 
पहिले प्रियतम की ओर से हो रहा है । 

२-दो प्रेमियो के मिलन का वातावरण सुनसान रात्रि ही उचित हुआ करता 
है। प्रेमी बहुत चतुर है, उसे भय है कि ससार मेरी निमन्त्रण की ध्वनिमयी 
चेष्टाओ से कही जग न पडे, अत वह मौन निमन्त्रण देता है । 

२-सघन मौन-शब्दार्थ--सघन --गाढे । भीमाकाश--मीपण आकार वाला 
आकाश | तमसाकार”-अन्चकार पूर्ण । दीघ॑ं --लम्बी-लम्बी । समीर८"-पवन। प्रखर-- 
तीत्र ) तपक--क्षणिक चमक । इगित८"-सकेत । 

गाढ़े-गाढे बादलों से भरा हुआ भीषण जाकार का आकाह जब गरज॑ना करता 
है, और जोरो की हवा चलने का छाब्द होता है, मानो हवा स्वय नि श्वास भर रही 
हो । जब वर्षा ऋतु मे तीन्न-गति से वृष्टि होती है, तव लप्क करके क्षण भर के लिए 
ढिजली चमक्रती है और उसी रूप मे मुझे मौन सकेत कौन किया करता है ? 

१-मेघो के दर्यंन से वियोगी-हृदय तडपा करते हैं । प्रकृति मे भी दो वियोगी 
हृदयों का चित्रण कवि ने दिखाया है । समीर वियोगी प्रेमी का प्रतीक है जो मेघ 
दर्शन पर लम्वे-लम्बे नि बवास भर रहा है और प्रेमिका (पावस घारा) भी आसुओ 
की झडी लगा रही है। इधर भ्रस्तुत में प्रेमिका रूप कवि का प्रियतम भी उसे 
इगित कर देता है। क्योकि समीर और पावसघार की वियोग दक्षा से उसे प्रेयसी 
की स्मृति की उद्दीपना होती है । 

२-मेघाच्छन्न अन्धकार के बीच तडित का सकेत प्रेयसी की आशा और 
प्रसन्नता का द्योतक भी है। अन्धकार ही प्रिय मिलन का अच्छा अवसर होता है। 

३-देख बसुधा भेजता मौन-शव्दायं-वसुवा>--पृथ्वी । मधु-मास रू 
वसन्‍्त |  विधुर-दुखी | सोच्छ बाम>उच्छवास सहित । सौरभ--सुगघ | 

कवि फी प्रियतमा कहती है कि भूमि जब यौवन-भार से दवी रहती है मधुमास 
उसके यौवन भार को देखकर मिलन की उत्कण्ठा से गूंज उठता है। वसनन्‍्त और 
वसुघा के इस प्रेममिलन से वसुधा फूली नहीं समाती है। अब तक वह विधघुरा थी, 
वियोगिनी थी, किन्तु वसन्‍्त के समागम से उसके दुखी हृदय के कोमल-कोमल भाव 
फलो के रूप में फूट पड़ते है। वह अपने हृदय के भावों को प्रियतम के सम्मुख 
प्रकट कर ही देती है। वसन्‍्त और वसुधा के मिलन का वह सौरभ, बसन्तु ऋतु के 
भाव-कुसुमो की वह सुगन्ध मुझे भी उत्कण्ठित करती है। मुझे भी प्रतीत होता है 
कि इम सौरभ के रूप में कोई प्रियतम सदेशा पहुँचा रहा है। पर स्पष्ट 
ज्ञान नही हो पता कि वह है कौन ? 

१-वसन्त और वसुधा का यहा मानवीकरण करके कवि की आत्मा प्रिय मिलन 

की उहीपना प्राप्त करती है । 

४--क्ष॒ब्ध बुलाता मौन-आ्षच्दार्य--श्लुब्घ +- विलोडित । जव-धिखरफज 
ऊँची तरग। व्याकुलनन्भभान, चंचल । वियुराजत्विख्वरना । हा 

जब हवा समुद्र कोविश्षुत्ध करके उसमे ऊंची ऊची-तरग उठती है, उन तरगो को 
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॥ 
गय-मथ कर सागो से भर देती है और फिर असख्य बुलबुनों की चज्चल संजता 
करती हुई थोड़ी देर वाद उन्हे विखरा देती है, तव लहरों से अपने हाथ उठाकर मु्े 
कौन बुलाया करता है ? 

“यात और सिन्धु का यहाँ मानवीकरण है। चित्रण यो है कि हवा (प्रेमिका) 
सिन्धु (प्रेमी) के हृदय में ऊँची-उँची प्रेम-तरग उठाती है, यहा तक कि स़िन्धु 
का हृदय मय जाता है। हवा और सिन्धु का यह प्रेम-मिलन उद्याम रति की तृप्ति 
देकर पुन शान्तहो जाता है । सिन्‍वु का जोश बसझुय झाग और असरय वुलबुलो के रूप 
में उठकर हवा से तृप्ति प्राप्त कर के ठण्डा पड जाता है। फिर मिन्पु में केवल 
छोटी-डोटी तरगे ही असीम तृप्ति के रूप में अवशिष्ट रह जाती हैं । सिन्धु और 
हवा की यह उद्दाम प्रेम-फ्रीडा कवि के प्रियतम को उद्दीपना एवं उत्कण्ठा प्रदान 
करती है और वह अपनी प्रियतमा को हाथ पस्तार कर बुलाया करता है । 

प-स्वर्णसुस्स ... मेरे मोन-शब्दार्य--स्वर्ग सुस्त-एश्वयं का आनन्द और 
सुवर्णसी आमा आनचद । श्रीन्‍ुशोभा । सोरभन्‍्ूसुगन्‍्ध | बोर-ऋदुबाना। 
बलस->-आलस्पपूर्ण | भोरर-"प्रमात । 

यहां प्रभात का चित्रण है। जब प्रभात की बेला समस्त विश्व को सुवर्ण-सी 
रंगीन आभा मे सुस्त, सौन्दर्य और सुगन्धि के समुद्र में निमस्न कर देती है ओर जब 
पक्षियों की कलकल ध्वनि आकाश, दिग्दिगन्त तक व्याप्त होकर मानो पृथ्वी और 
आकाश का सगम करा देती है, तब मैं भी अपने आलस्यतूर्ण पल्कः सम्पुटों को 
सुजते हुए पाती हें । मेरे पल्रक पुटों को न जाने प्रभात वेला में कौन सोल दिया 
करता है। 

१--/नूनम के छोर मिलने” में व्यज्जना यह है कि पृथ्वी मे इतना सुख, सोरभ 
और प्रो भर जाती है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई वँपम्य नहीं रह जाता है 
ओर वे समानभाव से परस्पर मिले हुए प्रतीत होते है, उनमें ऐक्प-सा स्थापित हो 
जाता है। 

२-भोर, विश्य, हिलोर, भू, नभ' इन सब का यहा मानवी करण है। प्रेम के 
महामिलन के दो दृश्य यहाँ प्रस्तुत किये हैं। एक और भोर (प्रेमिका की प्रतीक) 
विदय (प्रेंमो का प्रतीक) को असोम आनन्द, तृप्ति, सौन्दर्य, सोरभ सब कुछ प्रदान 
कर रही है । दूमरी ओर भू (प्रेमिका की प्रतीक) और नन [प्रेमी का प्रतोक), 
दोनों फा समामम हो रहा है। भू और नभ झा संयोग करा देने बाली एक सकल 
दूतो के रूप में यहाँ हिलोर का चित्रण है। जब समस्त प्रद्ति में ऐसा अनन्त महा 
मिलन हो रहा है तब कवि की प्रेमिका भी उत्सुक हो उठतो है। उसका रहस्यमय 
प्रेमी उसको भी अँसे खोल देता है। मानों सकेत करता है कि इस महा-मिलन 
की बेसा में तुम और में ही बयो अलग रहें ? 

६--तुमुत तम ... तब समोौन-शब्दाय-नुमुल ूतघोर । एवागर >समान 

आाझुति बाला । भोतत्नयभोत । तद्दा>"आलस्यथ । यद्योतन्‍ूजुगुन । 

रात के सगय जब अन्यकफार ऐसा मादा व्याप्त हो जाता है छि झारा जगत 
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एक सा अन्बकारमय बन जाता है और एक साथ निद्रा मे ऊंघता रहता है, जब उस 
'गाढ़े अन्धकार से भरे मौव वातावरण मे झिद्ध र की झनकार शान्ति भज्भ करती 
रहती है, मानों झिद्धू र अन्धेरे और चृप्णी से भयभीत होकर चिल्ला रहा हो । 
उंस समय जुगुनू जगमगाते रहते थे । मानों घनी रात में प्रिय मिलन को जाती हुई 
मेरे पथ-प्रदर्शन के लिए कोई प्रकाश कर रहा हो । 

१-पयहाँ प्रियदमा का चित्रण राधत्ि-अभिसारिका के रूप में किया गया है 
प्रियतमा निविड अन्धकार में प्रियतम से मिलने जा रही है। जुगुनुओ का प्रकाश 
उसका पथ प्रदर्शन कर रहा है । 

२--धने अन्बकार में जुगुनुओ का वातावरण यह भी ध्वनित करता है कि सारा 
विद्वव दु ख, निराशा और बज्ञान मे ड्वा है। परन्तु कवि को प्रकृति से अपने जीवन 
में कुछ आशा एव ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है । 

७--फेनकछाया वृग मोन--शव्वार्थ--कनकछाया>-प्रभात की स्वर्ण 
प्रभा। सकाल-+उचित समय पर । सुरभि पीडितरू-सुगन्वि से मस्त । मधुपर 
भौरे । 

जव प्रभात की सुवर्ण-छवि में कलिका अपने हृदय के द्वार खोल कर खिल पडती 
है और भौरो के वालक सुगन्ध से व्याकुल होकर कलिका का रस लेने के लिए इतना 
तडप उठते हैं कि उनकी तडपन गुड्जार के रूप में व्यक्त हो जाती है, वे स्वयं भी 
गुज्जारमय वन जाते है, तव कलिका भी उतर अ्रमर किशोरों का प्रेम देखकर 
द्रवित हो पडती है । मकरन्द-विन्दु के रूप मे अपने द्रवित हृदय के प्रेम को दुलका 
देती है। 

कवि की प्रेमिका कहती है कि मेरे प्रिययम भी ओस के रूप में द्रवित होकर 
भेरा आह्वान करते प्रतीक होते है और मेरी आँखे उधर खीच लेते है । 
, -यहाँ कलिका का नवयौवना बालिका के रूप में और भ्रमर-वालो का प्रेमी 
किशोरो के रूप में चित्रण किया गया है। उनके यौवनोचित प्रेम व्यापारों से 
उद्दीपित होकर कवि का प्रियतम भी उसे अपना द्ववित हृदय दिखाकर रमसपान के लिए 
निमन्बित कर रहा है । 

८-बिद्धा जग में मौन-शवब्दार्थ-सुवर्ण अवसान--सोने की 
आभापूर्ण अन्त जर्थात्‌ सब्ब्या | श्रमितन्‍तथका माँदी । छायाजग --स्वप्न। 

जब प्रकृति दिन भर नाना कर्मो का बोझ पिछाकर सन्ध्या काल को उसे सुवर्ण 
का अवसान प्रदान करती है । दित भर मनुप्य विविध कार्य-कर्तापो का जाल विद्धाते 
हैं, परिश्रम करते है और सन्व्याकाल को जब सोने को सी आभा आकाश में फैलती 
है तव सव कार्यों को बन्द कर दिया करते है। इस धरकार विद्य प्रक्धति मानों थक 
कर, चूर होकर सुनसान रात्रि में घर्या पर विधाम करती है अपने व्याकुत प्राणो 
को जड़ाती है। कवि कहता है कि निद्वावस्था में मुझे स्वप्न के ससार में कौन 


घ॒माया करता है ? ेल्‍ 
- यहाँ कवि स्वय प्रह्दतिमय बनकर प्रियतलमा बने जाता है। प्रयम दो 
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पक्तियों मे दिवस को एक मजदूर के रूप में और प्रेमिका की प्रतीक प्रकृति को 
स्वामिनी के रूप में चित्रित क्रिया गया है । प्रकृत्ति दिवस (मजदूर) द्वारा बहेझबड़ें 
कार्यो को करवाती है मौर अन्त में उसे मजदूरी के रूप में सुदर्ण देकर विदा करती 
है। बह स्वय भी कार्य का निरीक्षण वीर प्रयन्य कसते-करते थक्र कर चूर हो जाती 
है और रात में विध्वाम करने लग जाती है। स्वप्न मे उसका प्रियतम उसे घुंधवी« 
घूँघली रगीन दुनियां दिखाता है। 

९--न जाने हो कौन--शवब्दायें--छविमान >-सौन्दर्यभाली । 

कौतूहल से भरा कचि नहीं जानता है कि उपका प्रियतम कौन है। ढिन्लु उसके 
विविध सकेतो से वह इतना अवश्य जनुमान कर लेता है कि वह बहुत सोन्‍्दरयंशाली 
है। अत प्रियतमा के रूप में वह कहता है कि हे सौन्दवंधाली प्रिय ! न मालूम 
तुम कौन ही ?े मुझको एक भोली-मालो जनवान बालिका समझ कर तुम मुझे ऐसा 
मार्ग दिखाते हो जिससे मैं सब लक अपरिनित हें । उस ज्ञान और प्रकाश के मार्ग 
पर तत्पर करने के पूर्व तुम मुत्त भ नव जीवन वन कर संचार कर दिया करते 
हो। मेरे रोम-रोम में सगीत भर देने हो। मेरे दुख ओर वघूव में तुम हो मेरे 
सायी हो, पर रहते सदा मौन ही हो, सकेत्तमथी ही तुम्हारी भाषा है । में नहीं फह 
सकती हें कि तुम कौन हो ” में जानने को वहुन उत्सुक हूं । 

१-पहाँ बताया गया है हि बह जनस्त सन्‌ चित्‌ सुखात्मक अरह्म ज्ञान, जानस्द 
ओऔर सौन्दर्य का अक्षय कोप है, मानव अल्पन्न और अबोघ है। प्रकृति के विविध 
उपादान और उनके अद्भूत चमत्कार मानव को ज्ञान और आनन्द की ओर ले जाया 
करते हैं। जैसे उपनिपदो में कहा हैं-- 

“तमसो मा ज्योत्तिर्गमय । मृत्योम्ताम्‌तगसय । बसतो सा सदृगमय ॥/ 

अर्यात्‌ हे सर्वान्‍्तिर्यामी परमात्मन्‌ ! मुझे अन्यक्रार से प्रद्माम की ओर ले 
चनो । भुये मृत्यु से जनरत्व फो ओर ले चलो जोर मुझे असत्‌ से सत्य की जोर 
लें घलों | 

रहस्यवादी माघुय॑ भाव के चोले में आत्मा बौर परमात्मा के स्वस्प थौर 
ब्यापारों का काव्यमय-प्रतिपादन इस पूरी कविता भें शिया गया है । न 


+ 
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अवतरणिका--पत्तव से “पुरिवर्तृत” घीर्षफ ऊबिता बहुत उम्बी है। उसी 
फा प्रस्तुत पुस्तव में तीन शीपकफो में छूदंग-जलंग बिभान्‍त कर दिया गया है--“अनित्य 
जा, परिवर्तन जोर नित्य जग” । डा कपरिता से पवि जीवन और ऊहगन के नाना 
झपों में कप भगूता या रिप उपस्थित करता है । वर्मान सौर भा वी सुतनान्मझ 
वियेणना से घर हिए्र फरत्म है ति झुगनू थोर छीवाए के हपञयाए मे मज्वस्ता ३। 
सथपि समस्त विचारधार भाएीय पर्णन की क्षणाता पर साथरिति £, फिर भी 
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उस सिद्धान्त को जीवन और जगत्‌ के विश्विष्ट-विशिष्ट प्रसगो का चयन कर के 
उसका काव्यमय प्रतिपादन करना कवि की अपनी मौलिकता है। भले ही कवि के 
जीवन में भी अनेकानेक घात-प्रतिघात, निराशा और कदुतायें आई हो ओर उससे ये 
सब स्वानुभूत परिणाम प्राप्त किये हो, फिर भी उसके वैयक्तिक अनुभव समष्टिगत 
जीवन की सत्यता बन जाते हैं । प्रतीत होता है कि कवि जगत्‌ और जीवन के अन्दर 
स्वय बैठकर यवार्थता को खोलकर हमारे सम्मुख रख रहा है । 

१--आज' हाहाकार--शव्दा्थ--मधुमास --वसन्त ऋतु भौर योवन । 
शिशिर- शिशिर ऋतु और वृद्धावस्था । गृजित डाल>भौरो की गुजार से भरी 
शाखा और सुख स्फूति और नव जीवन से पूर्ण यौवन का समय । अकिज्चनतारर 
दरिद्रता, दीनतायें। उद्धारतत्भावनायें, कल्पनायें और वाढ | कराल--भयद्ूर । 
सोने का ससार -सुवर्णमयी आभा की राशि और सुवर्ण का वैभव । कंगाल च्त्अस्थि 
पजर | कचनल्‍्बाल। व्यालत्न्सपं । 

कवि कहता है कि जो वसन्‍्त सौरभ से भरा था, जिसमे फूलो की बहार थी 
और उनकी महक सर्वत्र व्याप्त थी, आज वही शिशिर ऋतु मे परिणत हो गया है । 
वसन्‍्त वीत चुका है उसके स्थान पर शिशिर ऋतु आ पहुँची है जिसमे रूखी सासे 
हैं । पत्ते झ्ड गये है, रुक्ष न चल रही है, ओस से सब फूल मुरझा कर जल गये 
हैं। वसनन्‍्त ऋतु मे 'जो साखा भौरो के गुजार से गूंज रही थी और फूलों से ऐसी 
लवी थी कि वह झूकी जा रही थी । लगता था कि कोई नारी पौवन के भार से 
झुकी जा रही हो । किन्तु वसन्‍्त के बीवने पर जब शिशिर ऋतु भाती है तब पतझड 
हो जाता है |” उससे फूलो का वैभव नष्ट हो जाता है वह तव अकिज्चन बन जाती 
है, रूखी और ठण्डी हवा के झोको से कापने लग जाती है । उसके लिए अपना जीवन 
भी भार सा प्रतीत होने लगे जाता है। वर्षा ऋतु मे जो नद उमइ-उमड कर वहा 
करते थे आज उनका पानी सूख गया है, केवल उस भल्हड प्रवाह के चिह्न 
मात्र शेष रह गये हैं जो विकराल दिखाई पड रहे हैं। प्रात काल का सुवर्ण'का संसार 
सन्ध्या की लपट जला दिया करती है। कितनी और कसी क्षण भगुरता इस 
विश्व की है ? 

मानव-जीवन में भी इसी क्षणभगुरता के दर्शन होते हैं। यौवन अवस्था में 
धरीर के प्रत्येक अज्भ-अत्यज्ञ नवीन रज्ञ से उभर जाया करते है, मानों जीवन के 
वसनन्‍्त में फलो की वहार आ गई हो । परनल्तु वृद्धावस्था आने पर यौवन के वे रग॑- 
उभार सव  बिलीत हो जाते हैं और केवल शेप रह जाते है हृष्टियों के हिलते हुए 
कंकाल । यह है मानव की नृम्वर्ता। यौवन में जिस नारी कै केश काले चिकने 
रहते थे और युवकों के हृदयों फो काले सापो की भाति-डसने को तत्पर रहते थ, 
एक दिन उनका सौन्दर्य भी विलीन हो जाता है भौर वे तालाब की कार्ट की भाँति 
साप की सूखी कंचुली की भांति और फूले कास की भाति आावपंण हीन वन जाते 
हैं। नारी का वह मदमाता यौवन, वह फूठता हुआ सौन्दर्य सब कुछ फषा चैप रह 
जाता है। इस प्रकार सभी के दो-चार दिन ही भानन्द और प्रसन्नता म गूजा 
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करते हैँ फिर जीवन में सव कुछ टु उदय भर जीण्-र्णता मे परिवर्सन हो 
जाता है। 
१--प्रथम दस पक्िया में प्रकृति की नश्वस्ता का चिसण प्रधान है और 
मानव-जीयन का सकेत-मात्र है | परल्तु क्प्रिम पतियों में मानव-जीवन को 
नग्बस्ता का चित्रण प्रधान ह॑ और प्रकृति का उसके उपादनीं में भी मानवीकरण 
किया गया । “"सूनो साँस मरना, यौवन के भार से झुकना, सिहर उठना, जोवन 
मार होना, उद्गार और जला देना” ये सभी प्रयोग मानव-व्यापार के द्योतक है । 
२-आज वचपन मूल-शब्दायं-गात >-भ री र । जराज-बुढापा । 
प्रणय -- प्रेम । अधर >--होठ । नयनों का नीर८"-आसू | 
वचपन वा जो कोमल झरीर था वह वृद्धाबस्था में ऐसे मुरपा जाता है जैसा 
वसन्त का कोमल पल्‍लव पतज्नड़ में पीला पड जाता है। दो चार दिन के लिए आानद- 
प्रद चांदनी की रात हाती है फिर अयेरी रात हो जाया करती है। 
दो प्रेमयों के वियुवत हो जाने पर उनका जीवन झोकात्रुल हो जाया वरता 
। फूल की भाति खिले हुए उनके रक्तिम गालो को बाँसू मुरक्षा और सनसा देते 
है, जैसे खिले फूतो को शिकश्षिर की ओस झुतसा कर सुसा देती है । दोनो प्रेमी जब 
प्रणय फे चम्पन में अधी” रहते है, चुम्बन की पूर्ण परितृप्त पाते भी नहीं कि उनका 
घोष्ब वियोग हो जाता है जौर वह वियोग भी ऐसा अनन्त काल तक का होता है 
कि उनके अधर एप दूसरे के अधरो को ललचाया करने है। प्रतीत ऐसा होने लगता 
है कि उनके अधरो की परस्पर कभी भेंट हुई ही न हो । 
३-म्ृदुल होठो का कल्प अपार-शब्दा्थं--हिम जब हासचत्बओोस रूपी 
हेसी । नि श्वास समीर +>नि ब्वास रूपी गरम हवा। भरदाकाश जतमरद क्रतु का 
निर्मल आकाश । विधुन्चत्दु सदायी । जपर मधुरण्न्होठो की मधुरता से पूर्ण । 
दाल्प ->भनन्‍्त अवधि । 
युग जौर आनन्द के दिनो में होठो की हँसी फूतो के ओस की भाति बिशद 
तौर उज्ज्यल रहती थी । परन्तु दुग और वियोग फ्रे दिनो मे बट उज्ज्वल हेंनी 
नि घ्वासों फी उप्णदा से लूज जाया करनी है । जैसे प्रभात की चमयती ओस को 
लू के झलोफे सुरा जाते हैं । जो भोंह शरद के जञकाश के समय निर्मेत रहतें थे, दृ ख 
सौर दियोत के दिनों से निन्‍्या जौर बिशाद के काने हासे बाटव उन्हें घेर लिया 
गरतें है । उपको निर्मलता कौर प्रदुल्नता व्रित्ीन हो जाती है। प्रेमियों के जीवन 
में वियोग बडा पष्द-पद होता है जो धन्य घ्वासों से भरा रहता है । बह धांप्र ही 
अपरसी के मधुर सपोग को छूटा दिया बरता है । क्योंकि इस यीयन में मियन थे 
पार जल नाणजजलजयशा 
क्षण इसे गिने दो चार ही होते है। परन्त बिरह को जवधि बद्धत सम्पी प्रत्षोत होती 
है। बट शयसि ऐड राष फी भाँति उम्दी पतोत झातो है। जीवन में सुल की मात्रा 
पूम्र हैं और दुप की सपर्मिन । दि 
“--भरे 
रोयेलन्रोमाच । 








हाय-दशब्दाघं--सापदका सलनिनिभेष । निरपाय “विद | 
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१--अहे . पतन-शब्दायं--ताण्डव नर्तत--शड्भूर का प्रलयका लिक नृत्य | विव- 
तंनन्‍-उलट फेर । नयनोन्मीलन --आँखो का खोलना । उत्थान--उम्रति या अम्यु- 
दये। 

परिवतंन को साक्षात्‌ सम्बोधित करते हुए कवि कहता है कि ओ परिवतंन 
तुम बहुत निष्ठुर हो, ससार का उलट फेर करके करुणा उत्पन्न कर देने वाला 
तुम्हारा ही ताण्डव नृत्य है । जब तुम भपनी आँखें खोलते और वन्द करते हो तो 
समस्त विश्व में उत्थाव-पतन होने लग जाते हैं । 

१-यहाँ परिवर्तन का साक्सूतिक चित्रण प्रलयकारी शद्धूर के रूप मे किया गया 
है। शद्भूर भगवान सहार शक्ित के प्रतीक देव माने जाते हैं, प्रलयकाल में वे ताण्डब- 
नृत्य किया करते हे और उसी समय वे अपनी तृतीय आग्नेय आँख भी खोला करते 
हैं । कामायनी मे भी ऐसा ही भाव है। 
_ /२-महे.. दिशमण्डल--शव्दार्थ-वासुकि--सर्पराज का नाम । लक्षरूलाखों । 
अलक्षित--+न दिखाई देने वाने । निरस्तर--लगातार । विक्षत --विदी्णं, फटा हुआ । 
वक्ष स्थल-छाती । फनोच्छ वसितनच्झाग से भरे उच्छवास | स्फीत--वडी-बडी ! 
घनाकार--चक्राका २, गोल रूप मे, और वादलो के आकारवाला। गरलन-विप | 
कझ्चुक--कचुली । कल्पान्तर एफ सृष्टि के प्रलय के बाद दूसरी सृष्टि की उत्पत्ति, 
एक कल्प ब्रह्मा का दिन । विवर--विल । वक्र->-टेढ़ा। कुण्डल--ऊुण्डली वनाकर 
बैठने का आकार | दिंड मण्डल दिशाओ का ग्रोलाकार मण्डल फुल्कारज-फुकारें | 
अम्बरज्-वस्त्र और आकाश । 

अवत्त रणिका--यहाँ वासुक्ति नाग के रूप में परिवर्तत का चित्रण किया गया 
है । ओ परिवर्तन | तुम पहत्रकनों वाले वासुकि नाग हो | तुम्हारे पैर भी लाखों 
हैं, पर वे क्रिसी को स्पष्ट दिसाई नहीं देते | तुम उत लाखो और न दिखाई देने वाले 
पैसे के चिह्न लगातार पृथ्वी + छाती के ऊपर छोडते जा रहे हो । तुम्हारी इस निरन्तर 
क्रिया से पृथ्वी की छाती क्षत वित्त हो गई है | तुम भयदूर और फूलो हुई फुद्दारे 
छोडते चले जाते हो । तुम्हारे ब्यास- प्रश्वास भी विपले झाग से भरे हुए रहते हैं । 
तुम्हारे फुंकारों के प्रबल वेग से ही मानों प्रथ्वी के ऊपर का आकाश मण्डल निरन्तर 
घमता रहता है। समस्त गह नक्षत्रा से भरा सौरमण्डल मानों तुम्हारे फुकारों फे 
वेग से घूमा करता है। आकाश में जब प्रलय घटाय घिरती है, वे मानो तुम्हारी 
झाग भरी उच्छयास की फकारों झा सधन और गाढा स्वरूप चनकर बादल बन जाती 
है। प्रलय-पदाये जप उमरठ-पुमड कर आती है तब्र लगता है कि सारा प्रृथ्यों के 
ऊपर का आकाण ही घ॒म रहा हो और वह भी तुम्हारे फुक्रारों के प्रबल वेग के कारण 
ही वैचारी मारी रूपी प्रथ्वी (जगती) को जब तुम काठने दौडते हो, तव अपनी 

भयडूूर फुफार पहले उसपर छोड़ते हो, उसके वेग से जगती नारी का बस्तर आकाश 

ये उड़ता हल फहदरा पड़ता है। प्रसयक्रालिक मेंटराते हुये बादल माना जगती 
धह परियान-बस्त्र है. जिसे तुम्हारी फुरारों ने ऊपर उठा डाला है। तय असर 
प्राथियों की मौत होने लगती है। तुम्ही मानो अपने मौतरूपी जरहरीते दौत से जगनी 
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के जीवनों को एस लिया करते हो । समस्त सृष्टि का इस प्रकार सहार हो जाता है 
और फिर से नयी सृष्टि की उत्पत्ति होने लगती है यहो नूलने सृष्टि का पुन उदय 
मानों तुम्हारा कैचली बदलना है । समस्त विश्व ही तुम्हारे रहने भौर छिपने का 
बिल है | दिशाओं की गोलाकार प्रतीति ही मानों तुम्हारा कुण्डली मारकर बेठता है । 
रैगकर, फुकार मारकार और डसकर तुम फिर से कुण्डली भरकर बिन में छिप जाया 
करते हू । 

१--इसमें साप्ूरूपक है । परिव्तेंन सार में लाखों, करोड़ो रूपों में आया 
करना है इसलिए इस नाथ की व्यज्जना के लिए “सह फने जीर लक्ष चरण” का 
प्रयोग किया गया है । परिवर्तन स्वयं एव. भाव अयवा व्यापार है और झूपवान, 
नही है । इसजिए उम्तके लिए अनक्षित विशेषण दिया गया है । 

>-'चरण” पद में इलेप का सफेतार्थ भी है। एक तो इसका प्रसिद्व अर्थ 
पैर है ही, दूसरे यह कम, गति ( शणाण॥) इस व्यापार वाचक अर्थ को भो बताता 
है जो परिवर्तन के पक्ष मे आन्वयित होगा । नुम्हारे चरण लक्ष मौर असक्षि है, तुम्हारे 
कार्य सख्या में लाखो हुंते हुए भी प्रकट रूप में नहीं दिखाई देते हैं केवल उनके परिणाम 
(चिह्न) ही दिखाई पडते हैं । 

“घनाकार” और “अम्बर” में भी श्लेप के दोनों आर्य व्यान्पा में स्पष्ट कर दिये 
गये है । 

३--"जगती' फा मानवीकरण इलेप के द्वितीय पतश्न में होगा । 

४-जव्यापार अथवा व्यक्तिवाचक “मृत्यु / का उपमान अचेतनत “दस्त” किया 
है। साकार “कझ्चुक का उपमान अमूर्त “कल्पाकार  कल्यान्तर है। ये सत्र प्रयोग 
छायावादी प्रवृति की जानकारी के लिए सहायफ हैं ये सर विशेषण या अद्भू वासुक्ति 
के है जो स्वय भी व्यापारात्मक परिवर्तन का साकार उपमान है 

३-महे दुर्नेष धरातल--शब्दायं-दुर्जेय >जीते जाने में अश्कप् | विध्वजित्‌ ८ 
विश्व पर विजय पाने वाला। नृथसक्कर, हिसक्। अनियन्प्रित >वे रोज-्ट्रोक 
समृतिज्म्ससार । पदमद्धित परी से कुचता हुआ । प्रतिमायेनवमूर्तियां | चिर सचित 

दी घााल से इकट्ठा किया हुआ | लाधि>माउसिकफ पीडा । निरकृण >वाघा होन, 

वे लगाम । पदाघात-"|पैरों को चोट । विल्लूलल्न्त्याफुल। पद्र दलिब्नपैरों से 
कुचला >आ | 

अवतरणिका--ऐतिहासिक युद्धों जौर आफ्रमणो या सम्रप्दि रूप हो मानों परि- 
बतन नाम का ध्यतित है जिसके अनेक जदयव वपिशिट]ट युद्ध अबया संहार्ाएक परढ- 
नाव है। एम आाऊमगट्रोी राजा के रूप में यहाँ परिवतंन था वर्णन प्रिया गया है । 

सुम्र समस्स दिदय पर सदा विजय प्राप्त परते रहें हो, पर सुम्हे सब तक कोई 
पेज जेत साय है, अत तुम दुर्जप्र हो और विध्यश्नि हो । उमझपरा उन्दासन ऐसा 
प्रभाउशावों जोर प्तायी है कि सुझारे शासद मे उपर तने सरह़ी उन्द्र जौर सापाद 
बरना मरा 6 समा देते हैं । दिद प्रगार चने 77 नये के वछिदों में उड़े जे धर फ 
छसाय का यिवश होकर उसके प्रवाड वेग से उसी हे जाय पमते घन जाते ?, इसो 
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प्रकार सैकड़ों भाग्य (भाग्यवान्‌ और वैभव सम्पन्न व्यक्ति) अनाथ होकर तुम्हारे 
रथ के पहियो की लपेट मे आकर घूमते रहते है । तुम ऐसे प्रवल प्रतापी आक्मण- 
कारी हो कि मानव सम्राद तो क्‍या, वर्डे-ब्डे इन्द्र, महेन्द्र, देवता भी तम्हारे रथ-चक्र 


गे गति मे घूलि-कण का-सा ही अस्तित्व रखते है । 


एक क्रूर और अत्याचारी की भाँति तुम ससार पर बे रोकटोक आक्रमण कर 
डालते हो. और सृष्टि को मसलकर पैरो तले रौंद दिया करते हो । जिस भूभाग से 
तुम्हारा आक्रमण होता है वहा के ऊँचे-ऊँचे भवनों को ध्वस्त विध्वस्त कर देते हो 
और नगरो को नग्न बना डालते हो, मन्दिरों की प्रतिमार्थे तोड-फोड देते हो, वहाँ 
का वैभव, कला-कौदाल आदि जो कुछ वहाँ के मानव समाज के दीर्घकालीन प्रयत्न से 
सज्चित रहता है, तुम हरण कर लिया करते हो । आधि, व्याधि, अति वृष्टि, आँधी 
तुफान, महामारी, वह्लि, बाढ़ भूकम्प आदि दंवी उत्पात तुम्हारी सेना के सचालक 
हैँ। तुम्हारे ऊपर किसी का अंकुश है ही नहीं । तुम जब अपनी सेना को आज्ञा देते 
हो तो उनके सम्मिलित पदाघात से पृथ्वी-तल थर-थर काँप उठता है और विद्वल 
हो उठता है | थाली में रखा हुआ पारा जैसे टलमल हिल उठता है उसी भांति उस 
समय पृथ्यी की स्थिति रहती है। 

१--इस छुन्द से हमारे सामने भारत पर होने वाले अनेक आक्रमणों का चित्र 
प्रत्यक्ष हो जाता है ? और युद्ध कालिक प्रजा की तथा तात्कालिक ज्ञान, विज्ञान, 
सस्क्ृति एवं साहित्य की दुर्गति का पुरा परिचय मिल जाता है। जा 

२--“भाग्य” का लाक्षणिक अर्थ भाग्यवान्‌ हो जाता है। रथ चक्र का अर्थ 
परिवतंन के पक्ष में क्रश घटित होने वाली निरन्तर गति होगा । 

३--“पदमदित पदाघात और पद दलित" इन पदों का पुनरुकत प्रयोग भावा- 
वेश के प्रचण्ड मे आकर किया गया है जो प्रभाव की दृष्टि से रुचिवर्धक है । 

४--"हलमल उठना” मुहावरा पारे की चचलता का भाव उपस्थित बारता है । 

४-जग का स्थल--शब्दावं-अविरत -- निरन्तर । हृत्कम्पन -+ हृदय की 
घडकन । भयसूचन ः८ भय की सूचना देता । विपुल बरासना-विकच 5 अनन्त वासनानों 
या आकाक्षाओं की पूर्णता ही जिसका विकास है। मानस शत दल"मान सरावर 
का बडा कमल और मन रूपी कमल । कालक्ृमि काल रूपी कीड़ा । स्वेदसिचित रू 
पसीने का कमाया हुआ । स्वर्ण झस्यदत >+परिपयत हाने पर सुर्ण-सी पीली खेती । 
(१) घन, वैभव रूपी खेती । वर्योपिवत्त्जोने । वाद्धि क्ूउच्छित बृषि । फव |मसेती 
की भाति परिश्रम से उपाजित परिणाम । घ्वनिस्पन्दिततच्यजंन और गतिपूर्ण । 
नै गयन >+रात का जावाश । समाधिनस्यलन्न विश्वाम गृह । 

कवि कहता है कि ससार के प्राणियों के हृदय निरस्तर गतिशील रहा करते हैं, 
मानों हृदयों की वह निरन्तर कंप-फेंपी तुम्हारे भय के कारण ही होती रहती 
समस्त विश्व के प्राणियों की पत्र लब चुयनाय जय जाती हैं, माना यही पतरको को 
लगना तुम्हारे आगमत का सकेत द्वोता है। जीवित दा में नुम्दारे भय से मानों 


५ | निप्ठुर परियतन 


प्राणियों के हुदयों मे गति रहा बरतो हूं जोर आाभकित भय ऊके प्रस्यक्ष तागगन पर 
सतकी पल चुपचाप ढक जाती है । 

समार के प्राणियों फे हृदयों मे नाता प्रकार की कामनायें या आाफान्षायें भरी 
रहती है, उन बासनाओं का अनन्त विकास उत्तरोत्तर यदता ही चजा जाता है, उन्ही 
के कारण जीव समार में मिस्र सर्प और कूम करता चला जाता है जोर सफलता 
एवं इप्डकत प्राप्य करने सुख का अनुभव करता है। परन्तु, जो परिवर्तन | तुम 
उन इच्दाणोी को मफवता प्रदान नही करने देते, तुम्हारा प्रयन्‍तन सदा मानब-जाका- 
क्षाओ को भग करने रहना ही रहता है । तुम मानव-प॒धर्षा और पार्मो के साय-पाथ 
घाघक हाइर छाया फी भानि नित्य चिपके रहते हो और उन्हे पूर्ण होने से पहिले 
ही प्रच्ठप्त रूप मे विफल करते जाते हो | प्रतीत ऐसा होता है कि मान सरोवर में 
एक सहसझ्न-दल कमल लिया हो सौर एक कुटिल कीड़ा उस भीतर घुस पर छ्षग- 
क्षण में उसे कुछदसे-फुसदते छान रहा हा | विपय कितनी डी शताब्दियों परचान्‌ बाजा- 
फोशल, विज्ञान को बड़े परिश्रम से जर्जन करता हैं। काई भी सम्पत्ता एवं सम्फृति 
किसों देश या जाति की पैसौोने की कमाई होतो है, और बढ़ ऊुपकों की प्रकीन्‍-परका् 
लेती की भाति जहलड्ाती रहती है। परनु तुम बिआ्र को उस परयोने को कमाई 
को ऐमे दलमल दिया फरते हो जैसे कृपफ की सेनी को जोते नप्ठ-प्रप्ठ कर देने है । 
तुम पकी पकाई सोती पर जोले बरसाने वाले मेघ के समान हो । जगती था दिद- 
सपहल जिम प्रड्ार भेघो की ग्जता से सदा स्पन्दित होता हे उ्पी आानि तुष भो उसे 
फकम्पित करते रहते हो । राधि काज का समत्त सायाश ही मानो तुम्हारा समाधि- 
स्थल है | ज॑से मेघो का निवास स्थान बाकाश्न ह उसी भाति तुम्हारा भो । भगेघ तो 
देपे भो जाते हू पर तुम दिसाई नहीं देने हो क्योकि राधि के सन्‍्पर्रमय आस से 
तुम मानो रहते हो | भत नुम्हें कोई देय भी नहीं सझया है । 

>पहाँ मेघ का सादुझूपक है । दिसी प्रति में 'सचिद ' पाठ है और फ़िसी मे 
'पंसचित दोनो ही ठोक है। सिचित होने पर-पसोंने से सकी हई सेती होगा । 

२-- बादित कझृषिफल और स्वर्ण सत्य दल इन दोनो में से एक को हटा दिया 
जाता तो कोई हाति से थी । दोनों का एक ही भाव है । 

५-फकाल वा गुरु गर्जन-झशच्दार्य-नकरण -+>निष्दुर | भुकुटि विजास रू 
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भोही वा नचाना । अश्दर्थ >मत्यल्त करणा उत्पन्न हर देने बाजा काल >+वछ 
इृप्टि। निगगुं“वप्रहति । जश्नव्यय--मिवहे लियरों पर याद ये का्याती 7 घ्यजाओों 
की भाति दिराई देते है। गगन चस्दी सौध मर, प्रायाद । शक्गरत ने ऊंँते 
गुस्यद। मेधाउम्यरज--मेध की भानति क्षण स्वायों। दिम्भूज॑दिशा भोर प्रधथ्यों । 


आधुनिक कवि पत्त--ठीका ] 


सब शआगणोी देखते-देखते मरने लगते हैं, तब यह निर्मम व्यापार मानो_ तुम्हारे 
लिए हँसी-खेल और आमोद-अ्रमोद हुआ करता। सृष्टि से लेकर अब तक का 
इतिहास कितना करुणापूर्ण है ? विश्व का वह रुला देने वाला इतिहास तुम्हारी ही 
तो कथा है । जब तुम अपनी एक क्र तिरदी दृष्टि डालतें हो तो ब्रह्माण्ड भर मे 
भहाप्रलय मच जाता है। तब समस्त प्रकृति और सुष्टि में घोर युद्ध छिड जाता है । 
उस समय वडे-वडे गगन चुम्बी प्रासाद, भट्टालिकार्यें और पर्वतो के ऊँचे-ऊँचे शिखर 
घराशायी हो जाते है। सारे वैभवसम्पन्त साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो जाते है| प्रतीत 
ऐसा होता है कि भूमि के साम्राज्यों का वह प्रचुर वैभव मेघो के जीवन की भाति 
क्षणिक है । जैसे आकाश के मेघ हवा के एक झोके से तितर-वितर होकर अस्तित्व 
हीन हो जाते हैं उसी भाति भूमि के विशाल नगर धूलिसाव हो जाया करते 
हैं। तुम्हारे एक रोयें के उठने से ही समस्त दिशाओं के छोर तक पृथ्वी में भुकप आ 
जाता है। उस महाशभ्रूकम्प मे आकाश का नक्षत्र मण्डल कम्पित होकर ऐसे दूट टूट 
कर भूमि पर गिर पडता है जैसे प्रवल आँधी के वेग से वृक्ष के कम्पन से पक्षियों के 
अण्डे, बच्चे झड पडते हैं। उस महाप्रलय काल में महासागर मब-मयकर 
विक्षुब्ध हो उठता है और ऊंँची-ऊँची लहरें अन्तरिक्ष मे नाचने लगती हैं । प्रतीत 
ऐसा होता है कि किसी सपेरे के इशारे से उसकी बीन पर मुग्ध होकर सपं राज सँकडो 
झाग भरे फनो को उठाकर नाच रहा है। नृत्य कर चुकने के वाद वह दिशा रूपी 
पिटारी मे सिर नीचा करके छिप जाया करता है, प्रतीत होता है कि वह सर्प, सिर नीचा 
किये दिग्गज हो । प्रलय काल में झझावात के आघातों से आकाश कादन करने लग 


जाता है । मर | 
६-जगत्‌ की सुख शान्ति--आब्दार्थ--क्रातर--कमणा पूर्ण, भयप्रूर्ण । 


७-७" 


आक्रातिज-दु खो का आक्रमण । वधिर>-वहरा । चतुदिक>--चारो विशायें। 


ओ परिवतंन तुम बहरे हो, ससार की सैंकड़ों करुणाभरी चीक्ारं तुम्हारे 
फानो को सदा वेबती रहती है, परन्तु तुम पर कोई असर नही होता है, फिर भी तुम 
अपना सहार-कमं किये चले जाते हो, तुम्हारा हृदय तो पत्थर की भाति क्कंश है, 
देख दर्द से न वह पिघलता है और न उसमे दया के अंकुर उग सकते हूँ । सधार की 
असंख्य भाँधुओं की पारयायें तुम्हारे पत्थर के हृदय को नित्य सीचा करती हूँ । दु सो 
प्राणियों के हृदयों से प्रतिक्षण सैकड़ों निदवास एफ्ग्र होकर असोम आकाश में 
घनीभूत होकर छा जाया करते हूँ और चारो दिशाओं से दुखो के अ,क्रमण बादनों 
की भाति उमड-घुमड कर आते हूँ, जिस से सथार की सुख थान्ति ग्रस्त हो जाती 
है । तुम समार की सुख शान्ति नप्ट कर देते हो । 

१--यहा परिवर्तन का मानवीकरण एक कर और पायाण-हृदव व्यक्ति के रूप 
में किया गया है। नि श्वासों का उपमेय बादल युप्त है। 

७-हाय शी £ जाया जाल+शद्दार्य-प्रान्ति-- श्रम | नश्वर _.विनाथशीत । 





विराम विश्वाम । सिचत+पालनलोपण । गर्वोन्नित ->अभ्िमान से ऊंचे उठे हुये | 


हद [नित्य जग 


हम्पे -- ऊेंवे-ऊचे भवन । मन्त्रोच्चार >-बेद। का पाठ । उन्ूक उल्लू । माया जालरू 

अम पैदा फरने बाता वेल जादू। 
कबि कहता है कि मानव किर नी सुस्त के लिए त्दपता रहता है मौर सुख 

फ्रिर भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता । वह कितना दुर्वल है ? उसका अ्म फ़िर भो 
उसका पोछा तहीं दोडता । मानव यह नहीं सोचता है कि इस सब्वर सगार में झाति 
कहा प्राप्त हा सततों है | सृप्ति का अर्थ हो अश्यान्ति है। जब तक ससार है तर तक 
असान्ति बनी रहेगो । निरतर जीवन में सघर्ष करते जाना ही जीवन बंग स्वस्य है 
यहाँ विश्वाम और चैन को सारे लेना तो स्वप्त की भांति काल्पनिक हम देखते 
हैं कि जही एक सो वर्ष तक सुन्दर नगर और उपवन थे वे हो प्रदेश एक सो वर्ष 
पहचात्‌ निर्जव वन में परिणत हो जाया करते है। यह ससमार तो सारहीन है । 
इसका साह बस इतना ही है कि उत्पत्ति होती है, कुछ वाल तक उत्पन्न वस्तु टिकी 
रहती है और अस्त में उसका विनाश हो जाया करता है । इन सीन नित्य-नियमों से 
बंधा हा बह ससार है । हम देखते हैं कि जाज जो बड़े-बड़े महल अभिमान से सिर 
ऊंचा किये से हैं ओर जहा नित्य रत्नों की दीपावली रहा करती है, वैनव से परि- 
पूर्ण है, मिस्ल्वर जहाँ वेद पाठ होता रहना है, कल को वे हो प्रासाद भग्न खडहर हो 
थांते है और उनमे उतलू बसेरा बना लेते है । झिग्र॒ुरों की झनकार सुनाई पडतो है । 
बह विलाव विश्व केवल राव और दिन की भाति क्रमश उत्सस्त सौर बिलीन होता 
रहुता ह। एस विशाव विश्व का सृपष्दि सहार का क्रम सक्षिप्त रूप से हम जीवन में 
प्रति दिन झनुभव करने रहते हूँ ॥ जब दिन होता हूँ तव मानो समार की सृध्टि हो 
जाती है और जब रान होती है तब हम निद्वित होकर स॒प्टि के अभाव का दर्शन 
करते है हमारे लिएससार तव कोई जस्तित्व नही रखताहै | यह सत्तार उसो भाति 
था एक खेल है जैसे हवा भौर मेघ का सेल हुआ करता है-7भी हा की प्रवलता 
हुई तो भेघों फा नाम निशान नी मिट जाता है जौर कभी बादलों का ससार छा 
जाता है । 


-सज्न्‌, _सिनन, सहार ये ततोन व्यापार भारतोय दा्श॑निकों के प्रतिपादित्त 
है, निशकतकार इन्हों तीनो को ६ रूपो मे बनाते हुँ। १-जायने, २-मस्ति, ३-- 
फिपरिगमते, ४--बवंते, /--अपक्षीयते, ६-विनश्यति । जबतू की समस्त बस्तुएँ इन 
६ भाया से बंचो हू । इनसे से बीच के ४ भाव "ब्म्वि” के ही अन्तर्गत जा जाते हैं । 
-+ दिरशा निश्चि का यह चिदव विज्ञात' में बनाया गया विचार विधद्ध गीता 
के जन्तेगत के गुक इलोक पर झाधारिन है, जे से-- 
प#हय्यतादू ब्यक्तयः सर्वा' प्रनवन्त्यटरागमे । 
राष्यागने प्रतीयन्ते तत्न॑वाब्ययत समके ॥ 


१६--नित्य जग 
अवतर जिका--पृर्वोक्त दा बबिताओं में झयि ने सवार सो मंरयर और बरि- 
/ अर्ियोल रूप बे इणा है; जरत को नदवरता एवं पर्विनेन्तीजना मे दादक हे 


आधुनिक कवि पन्त--दीका ] हे 


सब प्राणी देखते-देखते मरने लगते हैं, तब यह निर्मम व्यापार मानो_ तुम्हारे 
लिए हंसी-खेल और आमोद-प्रमोद हुआ करता। सृष्टि से लेकर अब तक का 
इतिहास कितना करुणापूर्ण है ” विश्व का वह रुला देने वाला इतिहास तुम्हारी ही 
तो कथा है । जब तुम अपनी एक कूर तिरछी दृष्टि डालतें हो तो ब्रह्माण्ड भर में 
महाप्रलय मच जाता है । तब समस्त प्रकृति और सृष्टि मे घोर युद्ध छिड जाता है । 
उस समय वडे-वडे गगन चुम्बी प्रासाद, अट्टालिकायें और पव॑तो के ऊँचे-ऊँचे शिखर 
धराशायी हो जाते है। सारे वैभवसम्पत्न साम्राज्य नष्ट-अष्ट हो जाते है। प्रतीत 
ऐसा होता है कि भूमि के साम्राज्यों का वह प्रचुर वैभव मेघों के जीवन की भाति 
क्षणिक है । जैसे आकाश के मेघ हवा के एक झोके से तितर-वितर होकर अस्तित्व 
हीन हो जाते हैं उसी भाति भूमि के विशाल नगर घूलिसात हो जाया करते 
हैं। तुम्हारे एक रोयें के उठने से ही समस्त दिशाओ के छोर तक पृथ्वी में भुकप आ 
जाता है। उस महाभूकम्प मे आकाश का नक्षत्र मण्डल कम्पित होकर ऐसे दूट-टूट 
कर भूमि पर गिर पडता है जैसे प्रवल आँधी के वेग से वृक्ष के कम्पन से पक्षियों के 
अण्डे, बच्चे झड पडते हैं। उस महाप्रलय काल में महासागर मथ-म्रयकर 
विक्षुब्ध हो उठता है और ऊँची-ऊँची लहरें अन्तरिक्ष मे नाचने लगती हैं । प्रतीत 
ऐसा होता है कि किसी सपेरे के इशारे से उसकी वीन पर मुग्ध होकर सपं राज सैकडो 
झाग भरे फनो को उठाकर नाच रहा है। नृत्य कर चुकने के बाद वद्ग दिशा रूपी 
पिटारी मे सिर नीचा करके छिप जाया करता है, प्रतीत होता है कि वह सपं, सिर नीचा 
किये दिग्गज हो । प्रलय काल में झझावात के आघातो से आकाश क्रदन करने लग 


जाता है। है 
६--जगत्‌ की सुख शान्ति--शब्दार्थ--करातर८"-कमणा पूर्ण, भयपूर्ण | 
आक़रातिज-दु खो का आक्रमण । वधिर>->बढहरा । चतुदिक>-चारो दिश्ञायें। 


ओ परिवर्तन तुम वहरे हो, ससार की संकडो करुणाभरी चीत्तकारें तुम्हारे 
फानो को सदा वेवती रहती है, परन्तु तुम पर कोई असर नही होता है, फिर भी तुम 
अपना सहार-कर्मं किये चले जाते हो, तुस्हारा हृदय तो पत्थर की भाति कर्कश है, 
बुख दर्द से न वह पिघलता है और न उसमे दया के अकुर उग सकते हूँ | समार की 
असरूय आंधुओ की धारायें तुम्हारे पत्थर के हृदय को नित्य सीचा करती हूँ | दु सो 
प्राणियों के हृदयों से प्रतिक्षण सेकडो निद्वास एकत्र होकर असीम जाक़ाश में 
घनीभूत होकर था जाया ऊरते हैँ और चारो दिशाओं से दुखो के अ,क्रमण बादलों 
की भाति उमड-घुमड कर आते हूँ, जिस में समार की सुख थाल्ति ग्रस्त हो जाती 
है | तुम ससार की सुख थान्ति नप्ट कर देते हो । 

१--पहा परिवर्तन का मानवीकरण एक क़ूर और पापाण-हृदव व्यवित के रूप 
में किया गया है। नि श्वासों का उपेय बादल लुप्त है । 

७-हाप री ” माया जाल-आद्दार्य-प्रान्ति-अम । नब्वर--विनाणीय । 
विराम विधाम | धिचन >पालन-पोषण | गर्वोन्नित--अभिमान से ऊँने उठे हुये । 


[नित्य जग 


हर्म्य --ऊँचे-ऊँचे भवन । मन्त्रोच्चार>>वेदो का पाठ। उलूक->उल्लू । माया जाल॑र- 
अम पैदा करने वाला खेल जादू। 
कवि कहता है कि मानव फिर भी सुख के लिए तड़पता रहता है और सुख 
फिर भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता। वह कितना दुर्बल है ? उसका अ्रम फिर भी 
उसका पीछा नही छोडता । मानव यह नहीं सोचता है कि इस नश्वर ससार में शाति 
कहा प्राप्त हो सकती है । सृष्टि का अर्थ ही अज्यान्ति है। जब तक ससार है तद तक 
अश्ञान्ति वती रहेगी । निरतर जीवन में सघर्ष करते जाना ही जीवन का स्वरूप है। 
यहाँ विश्राम और चैन की संस लेना तो स्वप्न की भाति काल्पनिक है। हम देखते 
हैं कि जहाँ एक सौ वर्ष तक सुन्दर नगर और उपबन थे वे ही प्रदेश एक सो वर्ष 
पद्चात्‌ निर्जन बन में परिणत हो-जाया करते हैं। यह ससार तो सारहीन है। 
इसका सार वस इतना ही है कि उत्पत्ति होती है, कुछ काल तक उत्पन्न वस्तु टिकी 
रहती है और अन्त मे उसका विनाश हो जाया करता है । इन तीव तित्य-नियमों से 
बंधा हुआ यह ससार है । हम देखते है कि आज जो वड़े-बडे महल अभिमान से सिर 
ऊँचा किये खडे हैं ओर जहा नित्य रत्नो की दीपावली रहा करती है, वैमव से परि- 
पूर्ण हैँ, निरन्तर जहाँ वेद पाठ होता रहता है, कल को वे ही प्रासाद भग्त खडहर हो 
जाते है और उनमें उल्लू बसेरा बना लेते हैं । झिगुरो की झनकार सुनाई पडती है। 
यह विशाल विश्व केवल रात और दित की भाति क्रमश उत्पन्न और विलीन होता 
रहता है । इस विशाल विद॒व का सृष्टि सहार का क्रम सक्षिप्त रूप से हम जीवन में 
प्रति दिन अनुमव करते रहते है । जब दिन होता है तब मानो ससार की सृष्टि हो 
जाती है औौर जब रात होती है तब हम निद्वित होकर सृष्टि के अभाव का दशेन 
करते हैं, हमारे लिएससार तब कोई अस्तित्व नही रखताहै | यह ससार उसी भाति 
का एक खेल है जैसे हवा और मेघ का खेल हुआ करता है--फभी हवा की प्रवलता 
हुई तो मेघो का नाम निश्चान भी मिट जाता है और कभी वादलो का ससार छा 
जाता है । 


१--सू जन, _सिचन, सहार ये तीन व्यापार भारतीय दाहनिको के प्रतिपादित 
है, निसवतकार इन्हीं तीनो को ६ रूपो मे बताते हैं। १--जायते, २--अस्ति, 
विपरिणमते, ४-वर्धते, /--अपक्षीयते, ६-विनद्यति । जगत की समस्त वस्तुएँ इन 
६ भावों से बंधी हैँ । इतमे! से बीच के ४ भाव “अस्ति” के ही अन्तगेत आ जाते हैं । 
२--/दिवश निश्ि का यह विश्व-विश्ञाल” मे बताया गया विचार विज्लुद्ध गीता 
के अन्तर्गत के एक शलोक पर आधारित है, जैसे-- 
“अव्यक्ताव्‌ व्यक्तय, सर्वाः प्रभवन्त्यहरागसे । 


रातज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यकत सक्षके॥ 


आधूनिक कवि पन्‍्त--टीका ] ७८ 


सम्मुख केवल निराशावादिता या विरक्ति ही झाँकने लगती है। उन दो कविताओ के 
प्रभाव से या तो पाठक जीवन को निराशामय हृदय से व्यतीत करने को उद्यत होता 
रहेगा या जीवन और जगत के प्रति विरक्ति की भावना रखकर कमंपथ से भागता 
जायेगा | कवि का उद्देश्य इस कविता मे मानव को आशावादिता का-सम्वल देकर 
कर्मंपथ की ओर प्रवृत्त करना है। इस ससार का वास्तविक स्वत्वपूर्ण विचार जगत्‌ 
और जीवन को नित्य मान कर ही परिपूर्ण हो सकेगा । अत पूर्व की दो कविताएँ 
इस प्रस्तुत कविता की भूमिका थी, क्योंकि इसमे कवि ने कुछ निश्चित परिणाम, 
सुझाव और कुछ हल प्रस्तुत किये हैं । 

-नित्य का “ अज्ञात-शदब्दार्थ-विवर्तन-- एक वस्तु के आकार का दूसरे 
आकार में १रिणत हो जाने की क्रिया। व्यावतंनरू-उलट-पुलट कर पुन उसी रूप 
को धारण कर लेना । अन्वेषण> ढूढ-खोज । तत्त्वपूर्ण 5 सारभूत । दर्शन | यथाथर्थ- 
ज्ञान, वैज्ञानिकज्ञान | सैकत--रेत' । अतिवात 5 हवा का तीन झोका । अज्ञात ८ चुप- 
चाप । 

कवि कहता है कि नित्य वस्तु मे ऐसा अनित्य वर्तत लगा ही रहता है। 
ससार और जीवन तो नित्य वस्तु है, किन्तु उसकी परिवतंनशीलता उसका नृत्य है जो 
क्षण स्थायो होता है और इस से जीवन और जगत्‌ का नित्यता पर कोई विशेष प्रभाव 
नहीं पडता है। ससार तो विवतेंन-स्वरूप या विपरिणामी है और कितने हो स्वरूप 
मे' बदल कर पुन उसी रूप में आजाता है। किन्तु उस्त विपरिणामी पदार्थे का विनाश 
कभी नही होता है, केवल उसका आकार ही बदलता है। समसार के स्वरूप का भले 
ही परिवर्तन हो जाय, परन्तु ससार पदार्थ तो नित्य ही रहेगा । भारतीय दर्शन में 
विवर्तनवाद एक सिद्धात है जिसे दूसरे शब्दों मे विकासवाद या “४४००४०॥ कह सकते 
हैं । इसका तात्पयं है कि ससार की प्रत्येक वस्तु मे विकासात्मक परिवर्तन होता चला जाता 
है जो आवश्यक और अनिवायं है, इसी कारण प्रत्येक पदार्थ का दूसरा स्वरूप बदलता 
जाता है। जैसे जल एक पदार्थ है, वही विवर्तत से वरफ का स्वरूप प्राप्त कर लेता 
है, कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गंसो के रूप मे आ जाता है, कभो ओले के रूप 
में आ जाता है, कभी वादलो के रूप मे दिखाई पडता है और कभी पुन जल के रूप मे आ 
जाता है । यही जल-स्वरूप उस पदार्थ का नित्य, यथार्थ और मौलिक रूप है, वरफ, 
गैस, भाप, ओले थांदि सत्र स्वरूप उसके विवर्तन दशा के स्वसत्प हैं जो क्षणक और 
अस्थायी है। इसलिए कवि का कहना है कि इस विश्व का तत्त्वपूर्ण दर्शन यही है 
कि हम अनित्य स्वरूपा म छिगे हुये नित्य वस्तु फी खोज करते रहे । समसार की 
प्रत्येक परिवर्तनशीन वस्तुओं के भीतर नित्य रूप में स्थित उस मूलभूत स्वरूप का 
मन्वेपण करें। अनित्य वस्तुओ में नित्यवस्तु की ढंढ करते रहे । वस इतना ही जगत्‌ 
और जीवन सम्बन्धी यथार्व दर्शन (7०४००॥५) है। 

इसी विवर्नन के सिद्धान्त को कवि एक उदाहरण द्वारा प्रतिपादय करता है 
बह कहता है कि जिसे हम ससार जा सप्टि होना और प्रतय होना बहते है थे दोनो 
स्वरूप तो ससार वे विवर्तन के स्वरूप है, जैसे समद्र की सतह से एक वी लहर 


छ९ [नित्य जग 


उठती है और उसमें असख्य बुलबुले उठ जाते है फिर वे सब एक-एक करके फूट 
जाया करते है, ठीक इसी भाति सुष्टि का उदय होता है, कितने ही ससार, असखूय 
लोक और ब्रह्माण्ड वन जाया करत हैं, फिर प्रलय काल से विलीन हो जाते हैं। जल 
के बुद्वुदों की भाँति ससार का अनित्य विवतंत होता है, परन्तु अन्त में वह ससार 
अपने मूलतत्त्व में उसी प्रकार परिणत हो जाता है जैसे बुलबुले अपने कारणभूत मूल- 
तत्व जल मे परिणत हो जाया करते हैं। कवि इसी बात को दूसरे दुष्टान्त से भी 
समझाता है। वह कहता है कि जिस प्रकार रेत के मैदानों मे आधी आती है तो एक स्थान 
पर रेत के टीले और दीवारे बन जाया करती है और फिर वही आँधी उन टीलो गौर 
दीवारो को एक झोके भे उजाड दिया करती हूँ |, फिर से रेत का मैंदान अपने मूल- 
रूप में आ जाता है। वे टीले और तट तो रेत के केवल विभिन्न-विभिन्न स्वरूप हुआ 
करते हैं जो क्षणिक होते हैं, किन्तु उनका मूलभूत रेत पदार्थ उनकी अपेक्षा नित्य है, 
अत वे क्षणिक स्वरूप पुत अपनी मूलावस्था में आ जाया करते हैं । 
१--इस छन्द मे भारतीय वेदना के जिस विवर्तेन सिद्धान्त को कवि ने बताया 
है, वह गीता मे यो है- 
“आज्रह्म भुवनातलोकाः पुनरावतितोईर्जुन 
कर्थात्‌ हे मर्जुन ये समस्त लोक भौर भृवत्त पुनरावर्ती होते हैं । इनकी उत्पत्ति 
कुछ काल तक स्थिति और फिर विनाश इस विवतंत से सब वन्धे हुए हैं। इन सब 
का मूलभूत कारण जो कभी क्षीण और व्यय नही होता है वह अव्यक्त ब्रह्म हैं जैसे- 
ध्य स सर्वेषु भूतेषु नव्यत्सु -॥ विनश्यति । 
अव्यकतो क्षर इत्युक्त स्तुमाहु” परमा गतिस्‌ ॥” 
अर्थात्‌ समस्त चराचर के नाश होने पर भी जो अव्यय रहता है वह भक्षर 
म्रह्म है, वही सब का ज्ञेय है, वही सबकी गति है। “अचिर मे चिर का अन्वेषण” 
से कवि का यही भाव है। बुदबुदों के रूप से ससार के प्रलय और उत्पत्ति का 
दृष्टान्त भी भारतीय वेदान्त का ही रूप है। “जलबुब्बुद्वत्‌” कह कर जगत्‌ का 
स्वरूप समझाया करते हैं । गीता मे यही वात यो कहा है-- 
“मृत्तग्राम स एचाय मूृत््ता म्त्वा प्रलीयते 
अर्थात्‌ यह चराचर उत्पन्न होता चना जाता है और मिटता चला जाता है। 
वस यही क्रम श्राइवत रूप मे विद्यमान रहता है। “अव्यक्तादीनि भृतानि व्यक्त 
सध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनात्येव तत्र॒ कापरिवेदना ।” अर्थात्‌ समस्त जड चेतन 
सृष्टि के अभाव दक्षा मे अव्यवत्त रूप मे थे, अप्रकटित रूप में थे, फिर ये व्यक्त 
(प्रकट) रूप मे परिवर्तित होते हैं, पुन ये अपने ही मूलरूप (अव्यक्त रूप) में 
चले जायेंगे । यही जगत्‌ का स्वभाव है। इसमे शोक नहीं करना चाहिये । 
२-एकछ॑वि संहार -दब्दार्थं-- उडगन सस्नक्षत्र । स्पन्दनर कम्पन । 
विभातर- प्रभात । त्रिगुणर- सत्व, रज़, तम ये तीन गुण । सजनर- उत्पत्ति । 
से अलयकर>-सव कुछ नष्ट कर देते वाला। म्लानर मुरझाया हुआ । अम्लान कर 
हुरा भरा, ताजा । आदान लेना । 
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कवि बताता है कि समस्त वस्तुओ मे एक ही तत्त्व, एक ही रूप और एक ही 
क्रिया विद्यमान है। उनमे भेददृष्टि तो केवल औपाधिक है और भ्रम है । आकाश 
के असख्य तारे भिन्न-भिन्न होते हुए भी एक समान धर्म से व्याप्त हैं। एक-सी 
ही सब की कान्ति है। सब मे एक-सी ही गति है। एक-से ही सव टिमटिमाया 
करते है और सब एक ही प्रभातमयी आभा मे विलीन हो जाया करते है । सभी 
एक ही नियम से नियमित हैं। उन असख्य नक्षत्रों के पृथकू-पृथक्‌ रूपो के अन्तर्गत 
एक ही तत्त्व समस्त रूप से अनुस्यूत है । 

ससार के प्रतीयमान सुख और दुख देखने में तो दो अलग-अलग प्रतीत होते है, 
परन्तु हैं दोनो एक ही वस्तु । भिन्न-भिन्न दिखाई पडना तो हमारी प्रतीत का भेद मात्र 
है। जैसे एक ही लहर के दो किनारे भिन्न होने पर भी एक ही होते है । जैसे 
रात और दिन वस्तुत एक ही वस्तु हूँ। क्योकि “समय या काल” एक ही पदार्थ 
है, उसी एक वस्तु के ये दो विभाग कर दिये गये हैँ, तव भी रात और दिन नाम 
और रूप पृथकता होने पर अपने मूलतत्त्व समय से भिन्न नही है। इसे यो समझें 
(ज॑से एक लोटे का जल दो भिन्न-भिन्न काले और सफेद पात्रो मे डाल देने पर भी 
भिन्न नही हो जाता है। उप्ती भांति एक ही समय पदार्थ दिन और रात इन रूपो 
मे विभकत होने पर भी मूलरूप मे एक ही वस्तु है। ) इसी प्रकार जीवन में 
भी दुख और युख ये दो वस्तु न होकर एक ही अनुभूति, सवेदना या प्रतीति रूप 
तत्त्व के विभक्‍त रूप हैं। इन्ही युखदु खात्मक अनुभूतियों से यह ससार पूर्ण है, इसी 
को त्रिगुणात्मक ससार कहते हैं। सत्व, रण और तम इन्हीं तीन ग्रुणो से सुखदु खा- 
त्मक ससा र व्याप्त है। उत्पत्ति का ही दूसरा रूप सहार है। उत्पत्ति और नाथ 
ये दोनो वस्तुत एक ही व्यापार के दो भिन्न स्वरूप है। केवल प्रतीतिमाश्र का भेद 
है । (एक एवं देवदत्त, जडिली मुण्डी शिखीच | अर्थात देवदत्त नामक एक ही व्यक्रित 
जब जटा रख लेता है तव जटिली कहलाता है, जब सिर घटा लेता है, तव वही 
मुण्डी कहलाता है और जब शिखा रख लेता है, तव शिखावान्‌ कहलाता है, फिर भी 
वह तीनो भिन्न अवस्थामों में रहता देवदत्त ही है ) 

१-“अधिर मे चिर का अन्वेषण” कहकर पूर्व छुन्द में जो दार्भनिक भिद्धात 
बताया गया है, उसी को अनेक दुष्टान्तों से इस छन्द में विभदीकरण किया गया 
है । अचिर भाव क्या है और उनमें एकत्व या समानहूप से रहने वाली चिर 
वस्तु क्या है ? यह वात इन दुष्टान्ता मे स्पष्ट हा जाता है। जससप नन्षत्र, लोज- 
लहर के छोर, सुख-दुख, निशिन्‍-भोर ओर प्रिगुण पूर्ण समार इन छद्दा में जो बातें 
समझाई गई हैं उन्हें भारतीय वेदान्त मे यो समयाया गया है 

"तमेव मान्तमनुनाति सर्व तस्प मासासवंमिद विनाति ।” 

अर्थात उसी ज्योतिमान प्रह्म झा एक ही प्रगाश, सूर्य, चन्द्र, जग्नि, नक्षत्र 

आदि पदायों मे मिन-भिन्न रूप में प्रतीत होता । जौर 
“अविनक्त च सृतेपु विनन्‍तमिव च स्थितम्‌ ।! 
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अर्थात्‌ वह ब्रह्म स्वय तो अविभवक्‍त है, एक है, परन्तु असह्य जड-चेतव पदार्थों 
में वह भिन्न-भिन्न या विभक्‍त हुआ सा प्रतीत होता है। 

२-सुख दु ख को समानता निशिभार से देने का तालय॑ भी “अचिर में चिर 
फा अन्वेबण” का सुन्दर दृष्दान्त प्रस्तुत करना ही है। इन दोनो का वर्णसाम्य और 
भाव साम्य तो स्पष्ट है ही, पर दोनो का समास्त धर्म यहाँ आागमापायिता और 
ऋषिकता अधिक विवक्षित है। सुक्ष और दुख जिस प्रकार आते हैं बसे ही चले भी 
जाया करते हैं और उनका आगम और अपाय का क्रम इस प्रकार निरस्तर अक्षूण 
रहता है, इसलिए गीता मे कहा गया है- 

“आगमापायिनो$नित्याँ स्तौस्तितिक्षस्व सारत ।” 

अर्थात्‌, हे अर्जुन | ये सुख और दुख सदा उत्पत्तिशील हैं, अत विनाद झील भी 
हैं, तुम इनको सहन करते रहो । एक न एक दिन ये स्वय चले जायेंगे । 

आगमापायी का तात्पर्य यो समझें | नैयायिक लोगो का यह व्यापक सिद्धान्त 
है फि ' यद्‌ यद्‌ जन्य तद्‌ त्तद्‌ ध्वसि ॥” अर्थात्‌ जो वस्तु उत्तत्तिमान्‌ है वह अवश्य 
ही विनाशशील हुआ करती हे। अतः जब सुख दुख उत्त्तिमान्‌ हैं तो साथ ही 
विनाश वान्‌ भो अवश्य होगे हो । “अवुरझूलवेदनोप सुखम्‌ ।”/ और" प्रतिकुल बेदनोय॑ 
दु खम्‌” अपनी आत्मा के अनुकूल वस्तु सुख जौर प्रतिकूल वस्तु दुख हुआ करती 
है। यह अनुकूलता और प्रतिकूलता श्रेकालिक मौर सामान्यगत नही होती है, कितु 
व्यक्ति भेद से भिन्न-भिन्न होती है, अत अनित्य होती है। 


इ-समुृदती आादान प्रदान । 


ऊपर के पद्य में बनाये गये “सूजन ही है सहार” इस सिद्धात को अनेकों 
दृष्दान्तो से कवि समझा रहा है। वह कहता है कि मृन्यु रूपी रात्रि में समस्त 
प्राणी अपनी आँखें मृद लिया करते हँओऔर जब जीवन रूपी प्रभात आता है ,तव 
सब प्राणी अपनी आँखें खोल लिया करते हूँ । यदि मूदने का व्यावार न हो तो 
खोलने के व्यापार का अस्तित्व किस प्रकार हो सकता है ? खोलना और मूदना 
में, दोनों क्रिया मे, जिस भाति परस्पर सापेक्ष है उसो भौँंति रात और दिन भी पर- 
स्पर सापेक्य हैँ । उसी प्रकार सोना और जागना में परस्पर सापेक्ष है और जीवन और 
मृत्यु मी परस्पर सापेक्ष्य हैं। उसी भाँति सूजन और सहार भी परस्पर यापेक्ष्य है। 
दोनो का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्मर रहा करता है। जीवन गौर जगत्‌ में मृत्यु 
या प्रलय एक चरदान स्वरूप समझना चाहिये, क्योकि इन्ही के साथ नवजीवन या 
सृष्टि का बीज दिया रहता है, यही जीवन के मूलभूत पूर्वूप हैं । जिस प्रकार शिक्षिर 
ऋतु की पतझड के बाद वसस्त की नूतन कोपलें फूट पडती है, ममस्त प्रकृति शिशिर 
के पतक्नडड के पदचात्‌ ही नूत्तन कलियों का नवजीवन प्राप्त करती है, उसी 
प्रकार मृत्यु या प्रलय' ही जीवन और सृष्टि का आदि कारण है। "सूजन हो 
सहार” है। मृत्यु मे हो हमारा अज्ञात भविष्य छिपा रहता है, दुख में ही अज्ञात 
सुख दिया है ओर रात मे ही भविष्य का प्रभात दिया रहता है । प्रलय मे ही नतन 
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सृष्टि का रूप बीज रूप में 
उनसे भागना नह में दिया रहता है। हमे, मौत और हु श्लो को बुरा समझ के 
! नही चाहिये, कितु उन्हे वरदान स्वरूप ग्रहण करना चाहिये। 
पतचड के बाद वसनन्‍्त में फूलो मे कोमल मकान गे 
बाद वह मुसकान भी हि मुसकान छा जाती है। थोड़े तमग 
ह्‌ भी लीव हो जाती है। किंतु यह न समझना > 
८ । क्योकि वे ही फूल मुरझ्ा कर झड़ने पर नू 
मे नली वन मी ३ पर नूतन फलो के ह१ 
प्त कर लेते हैं। अत आत्म वलिदान करता तो बहु 
वडी उत्तम वस्तु है । 5 त्मः त महान है। इृद 
2 गा ! विना आत्मवलिदान के, विना मरे नवजीवन प्राप्त नहीं हा 
का है। मृत्यु ही जीवन है। यह ससार केवल आदान और प्रदान है। जीवन देना 
ओर फिर जीवन प्राप्त करना यही ससार का सार है। इसी आदान-प्रदान से सप्तार 
का क्रम चल रहा है। 
हि १-यहाँ कवि भारतीय सस्कारो से पूर्ण प्रभावित हो गया है। पुव जन्म और 
पुनर्जन्म के विश्वास का इस छल्द में स्पष्ट सकेत किया गया है । गीता मे मृत्यु को 
एक मद्भलमय व्यापार यो बताया गया है- 
“वासासि जीर्णानि यथाविहाय नवानि गृह्लाति नरोहपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीणन्यिन्यानि सपति नवानि देही ॥” 
अर्थात जिस प्रकार मनुष्य फटे वस्त्रो को उतर कर नये-तये कपडे पहिना करता 
है और इस क्रिया मे दुखी नहीं, आनन्दित' होता है उसी प्रकार आत्मा एक फठें, जी 
शरीर को छोड कर दूसरे नूतत शरीर ग्रहण करने मे भानन्दित होती है । 
२-मृत्यु, वात और कुसुम इत सब का मानवीकरण स्पष्ट है । 
४-एक ही. मधुर झकार-शव्दा्थ--उल्लास--चैतन्य, आनन्द । विविधा 
भास +च्अनेक प्रकार से प्रतीयमान | लासः-नृत्य। मम रहस्थ। झकारर-गति- 
शील व्यापकता | 
एक ही चैतन्य सत्ता है, एक ही असीम चिरन्तन आनन्द या सौन्दर्य हैं जो 


ससार की भिन्न-भिन्न वस्तुओं मे नाना प्रकार से प्रतिभासित हुआ करता है । वर्ड 
एक असीम सौन्दर्य तरल समुद्र मे हरे रग मे प्रतीत होता है । वही चिरमान सत्ता 
नीलिमा के रूप में प्रतीत होता है । 


(बह्म) का असीम सौंदर्य स्वच्छ आकाश मे 
[४ रे क्र का भी 
वास बन कर प्रकट होता है। प्रेम भी उसी 


वही प्राणियों के हृदयों मे प्रेम का उच्छ, व ; भी उमो 
एक चिरल्तन तत्त्व के आनन्द का स्वरूप है। वही काव्य में वव रसो के हुप मे प्रकट 
हो जाता है। वही फूलो में सुगन्वि का रूप वनकर प्रकट हीता है। नक्षत्रों 
की ज्योतिमयी टिमटिमाहट और सुन्दर नारी के निर्मिमिष पलकों की हुँती में भी 
उसी का प्रतिविम्व रहता है । चंचल लहरों मे चैतन्य नृत्य का स्वरूप वन जाता है। 
इस भाँति एक ही रहस्पमय सौर्दर्य का आफऊर्षक आनन्द नाना प्रकार की वल्तुतं म 
नाना रूपो में प्रकट हुमा करता हैं. - 
१--इस बात को गीता में * 
“बुदू यद्‌ विज्लृ: 
तत्तदेवाट 
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अर्थात्‌ ससार में जितने विभूतिवान प्राणी हैं वे सब ब्रह्म के तेज के अत हैं, 
जितने सौन्दयंशाली पदार्थ है वे सब ब्रह्म के तेज के झरश हैं जितने बलवान या 
मलौकिक पराक्रमी सत्व हैं सब उसी ब्रह्म के अशरूप हैं 

५-वही प्रज्ञा. का ससार--शब्दार्थ-प्रजा >-वुद्धि या ज्ञान । प्रणय--प्रेम । 
लावण्य --सौन्दर्य | शिवलत्मगल भावना | घ्वनितन्त्प्रतीयमान्‌ | सावनामय॑र 
भावना से पूर्ण । 

बुद्धि या ज्ञाच, वस केवल एक ही सत्य स्वरूप तत्त्व समार में विद्यमान है । 
वही ज्ञान तत्त्व किसी मानव के हृदय में अपार प्रेम का रूप लेकर प्रकट होता है । 
मानव किसी प्रेमी के सौन्दर्य से आकृष्ट होता-है। अत प्रेमी के हृदय का अपार 
आकर्षण और सुन्दर नारी के आँखो का सौन्दय ये दोनो ही उसी सत्त्‌ स्वरूपात्मक 
ज्ञान के ही झपान्तर हैं। ज्ञाता और ज्ञेय ये दोनो ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। कई मानव 
ससार में अनु रक्त रहत्ते है तो उनका अनुराग भी उसी प्रज्ञा का एक स्वरूप है और 
कई मानव भौतिक आकर्षणों मे अझुचि रख कर लोक मगल कामनों से जगंत की 
निस्‍वार्थ सेवा मे तत्पर रह कर असीम आनन्द प्राप्त करते है, तो यह प्रवृत्ति भी 
उसी एक सत॑ स्वरूपा प्रज्ञा का ही एक रूप है। जिस व्यक्ति को जिस व्यवसाय में 
आनन्द की प्राप्ति होती है वह सब व्यवसाय उसी प्रज्ञा का स्वरूप हुआ करता है। 
इस, प्रकार मानव मानव की आनन्द प्राप्ति की विश्लेप क्रियायें तथा प्रवृत्तियाँ 
भिन्न-भिन्न स्‍्वरो (स्वरूपो) में ध्वनित (प्रतीयमान्‌ ) होती हैं जो उस उस व्यक्ति 
के लिए वडी सुकुमार और मधुर हुआ करती है। बन यह समस्त समार दिव्य 
सौन्दर्य, प्रेम और भावना इन तीनो तत्त्वों का मानों साकार स्वरूप है,इ न तीनो का. 
स्यूल आकार ही यह ससार के राग और विराग ये दोनों मात्रतायें सुन्दर और सत्य 
हैं और मूलभूत सत्‌ स्वरूपा के विविध स्वरूप हैं । 

१--/विविघ द्रव्यो मे विविव प्रकार” की वात को ही इस छन्द मे दृष्टान्तो 
द्वारा प्रकट किया गया हूँ। “प्रज्ञा का सत्य स्वरूप” से तात्पये ज्ञानमयी भात्मा से है । 
क्योकि आत्मा ज्ञानतत्मक हुआ करती है। “ज्ञानात्रिकरणमात्मा” आत्मा ज्ञान का 
अधिकरण हूँ ) वही एक वृद्धि ज्ञानेन्द्रिय विविध रूपो में परिवर्तित हुआ करती है । 
गीता में कहा है-- 

“व्यवसायात्मिका वुद्धिरेकेह कुइनन्दन | 
-. वहुशाखा ह्नन्ताइंच बुद्धियोड्यवसायिनास्‌ 

अर्थात्‌ एक ही वृद्धि का स्वरूप दृढ़ सकल्प वाले व्यवित्त मे सकल्पात्मक स्वरूप 
वाली होती है और वही एक अविवेकियो या आासक्त मानवों मे सकल्प विकल्पात्मक 
रूप से अनस्त प्रकार की हुआ करती है | “कोऊू काहू मे सगत कोऊ फाहू से संगत । 
संसार में जितनी भावना है वे सव उसी ब्रह्म की एक परमाणु स्वरूपा है । कहा 
है कि-- 

*्ये चैब स्वात्विका सावा राजसास्तामसाइचे ये 
भत्त एवेति तत्त्‌ विद्धि न त्वहुं तेषु ते सयि ॥/ 


ली शा 


आधूनिक कवि पन्‍्त--टीका ] पं 


अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक सब भावों की उत्पत्ति मुझसे ही होती है, पर वे सब मुझ में ही 
व्याप्त है, मैं उनमे लिप्त नही हूँ । 

६--स्वीय कर्मों .. भार--कवि कहता है कि जगत्‌ की इस विविध रूपता के 
मूल कारण मानवो के विविध कम हुआ करते हैं। अपने-अपने विभिन्न-विभिन्न कर्मों 
के अनुसार ही एक ही गुण नाना स्वरूपो मे परिणत हुआ करता है। जिस प्रकार 
एक दी सूत्र से सुकुमार राखी भी बनती है जिसे बहिन भाई के हाथ मे प्यार पूव॑र्क 
बाघती है और वही सूत्र हाथो की हथकडी बनकर अपराधी के हाथ भी बेंधता है। 
दोनो रूप एक सूत्र के हैं। उसी प्रकार आनन्दात्मक एक ही सतोगरुण मानव के 
कमसिसार सत्व, रज और तम में परिणत हुआ करता है । 

७--कासनाओं «» जीवन का माल-शब्दार्थ-पुलिन --तेट, किनारे । 
ज्ञानामृत--ज्ञान रूपी अमृत । वेदना>-दुख । दमकऋ-चमक | स्वर्ण-हुलास --सुवर्ण 
की आभा । याम--प्रहर । प्रकाम--अत्यन्त । इष्ट--श्राप्प वस्तु । अनमोल-- 
अमुल्य वस्तु ! 

यहाँ कवि असफुलता, निराशा, कष्ट और सच्चर्षों को सुन्दर रूप में दिखाता 
है । वह कहता है कि मानव नाना प्रकार की कामनायें करता है और उनमे असफल 
ही जाता है। यह असफलता उसे प्रहार और आयात के रूप में दिखाई देती है। 
उसके हृदय मे ठेस पहुचती है तभी वह्‌ अधिकाधिक आशा वाँघता हुआ सघपं जारी रखता 
है और अधिकाधिक स्फूर्ति से कर्म मे तत्पर हो जाया करता है। ससार के हृदय के 
तारो मे कामनाओ की सफलता के आधात पडते हैं जिनसे जीवन और स्फूर्ति रूपी 
झद्भार का उदय होता रहता है। यदि जीवन में असफलता न हो तो जीवन 
निष्कर्मण्य और स्फूततिहीन वन जाया करे । सुख और दुख ये दो किनारे है जिसमे 
ज्ञान रूपी अमृत की धारा वहा करती है। अर्थात्‌ उपक्यूतत विवेक रूपी ज्ञान से 
मनुष्य सुख और दु खो से प्रभावित नही हुआ करता है । जीवन में रुदन के आँसू 
मानव को विकल कर देते हैं। किन्तु आँसू भी जीवन में वरदान स्वरूप हुआ करते 
है । क्योकि वे आँसू ही आँखों को जीवन ( पानी ) का दान किया करते हैं और 
वे होठो की हिलती हुई हेसो के मानो द्रव हैं । दु ख मानव जीवन के लिए मद्जलमय 
वस्तु है क्योंकि दुख रूपी अग्नि में तप कर प्राण रूपी सुवर्ण अपना कलुप 
विकार छोडकर सुन्दर चमक में निखर उठते है। युख हमे सुन्दर और सुखद 
इसलिए लगता है कि हम उसी के लिए आगठो प्रहर व्यप्न रहते है और उसी की 
प्राप्ति के लिए तरसते रहते हैं । तरस, तडपन और नाना संघर्षो के बाद प्राप्त हुई 
यस्तु में सुख का अनुभव स्वाभाविक होता है । युख पदार्थ यदि हमे यो ही अनायास 
और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाया करता तो उसका न कोई जीवन में महत्त्व 
होता और न इतना मूल्य । सफलता और विजय हमे इसीलिए अच्छी लगती है कि 
हम रात दिन का संग्राम झेला करते है उसके वाद कही सफलता मिला करती है। वहूत 
कष्ट और परिश्रम से उपलब्ध वस्तु मे सरसता हुआ ही करती है| यदि सफलसा 
भी यो ही मनायास मर सदा मिल जाया करती तो उसमे इतनी सरसता और इतना 
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सुख न मिला करता | तात्पय यह है कि दुख और सफलता स्वय इतने मूल्यवान्‌ और 
सरस नही हैं जितना कि हमने अपने दृष्टिकोणों में उन्हे मूल्यवात्‌ और सरस बना 
रखा है । जिस वस्तु को हमे चाह होती है वह दुर्लभ भौर वहुत कम हुआ करती है 
इमीलिए वह मूल्यवान्‌ हुआ करतो है। जीवन में कम, सग्राम, कष्ट सहन इन सब 
के कारण ही वस्तु का मूल्य हुआ करता है, अत जीवव का मूल्य ही संग्राम और 
सब है इसी के कारण हमे जीवन में सरमता और सिठास की उपलब्धि होती है । 
८घ-विनता. प्यार-कवि कहता है कि दु.ख के विना सब सुख फीका लगने लग 
जाया करता है। दु ख के अस्तित्व से ही सुख की सरसता का बोब द्ीता है। यदि 
निरन्तर सुख हो सुख हुआ करता तो मानव ब्रघा जाता और ऊब जाया करता। 
यदि जीवन में आँसू या दु ख न होता तो सारा जीवन भार-स्वरूप वन जाया करता, 
इसका माघुय॑ ही नष्ट हो जाता | दया, क्षमा और प्यार सब वस्तुएँ आपेक्षिक हैं, 
इनके अस्तित्व का महत्त्व ससार में इसो लिए है कि समार दया का पात्र है, दीन है,_ 
दुर्वल है और उसे दया, क्षमा और प्यार की मरावइयकता है. यदि समार के सभी 
प्राणी समये, वलवान्‌ गौर स्वय में पूर्ण हुआ करते तो न दया का कुछ महत्त्व होता 
न क्षमा का मूल्य था और न्‌ प्रेम का मूल्याड्री]न कर पाता | अत जीवन की दु्नल- 
ताएँ और दीनताएँ मानव के लिए बहुत मज्भुलमयी और आवश्यक हैं । 
९--आज का हास-शव्यायं-आह्वाद--प्रसन्नता । विपाद--<दु ख । स्वप्त- 
गूढ़ ->र्वप्न की भाति रहस्यमय | 
हम देखते हैं कि आज का दुख कल सुख के रूप मे परिणत हो जाता है और 
कल का सुद्ध आज के विश्वाद मे । यह संसार तो एक समस्यमय है जो स्वप्न की 
भाति रहस्यमय हैं । इसका रहस्य इस समार में नहीं प्रकट हो सकता है। इस 
समश्या की पूति तो जगत्‌ के उस पार है । जगत्‌ और जीवन का अबे ही निरलर 
'विकासोन्मुख होते जाता है। कमी मृत्यु होती है, कभी जन्म होता है और कभी शर्ते 
शने हवाम होता जाता है। वही जीवन का क्रम बेंधा रहता है। 
१०-- हमारे. स्वरूप-शब्दार्थ-अवरूप--दूसरे रूप मे । 
जित-जिन कर्मों को हम अपने कर्म कहा करते हैं और हम अपने ऊपर कर्ता का 
अभिमान किया करते हैं कि हम करने वाले हैं या मैंने यह किया, मैंने वह किया 
इत्यादि, वे कर्म हमारे कर्म नही होते हैं । उनके करने की प्रेरणा कोई और ही किया 
करता है । हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, कर्ता कोई अन्य है, हम केवल साधन मात्र 
हैं । हम कतृ त्व का झूठा अभिमात हुआ करता है | जिसे हम “मैं” कहा करते हैं 
या “मैं” शब्द से हम जिस उपाधिवारी शरीर का परिचय पाते है, वस्तुत बह हम 
नहीं हैं । हम शरीर और नाम से पृथक्‌ कोई अन्य है| अपने शरीर के आवरण मे 
और नाम के पढे के पीछे हुए हैं, शरीर और नाम के भीतर हमारा स्वरूप कुछ 
दूसरा ही है । वह स्वरूप है ज्ञानमय आत्मा जो सर्वव्यापक ब्रह्म का एक अंग है । 
उसे हम नहीं जान पाते है । उस विशुद्ध ज्ञानमय बात्मा को हम तभी जान सकते 
हैं जब अपने शरीर और नाम को मिटा कर अपने कारण भूत ब्रह्म में लीन ही 
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” सकेंगे । हम ससार मे उसी नाम और वाह्य भौतिक शरीर को ग्रुमाने के लिए 
आये हैं, इसी ताम और रूप की वाह्य उपाधि का त्याग करके ही हम अपने वास्त 
विक रूप को प्राप्त कर सकते हैं । 

१--यहाँ शुद्ध अद्व॑तवाद का भाव बताया गया है । उपनिषद्‌ मे कहा है किं- 

“यथा नद्य स्वन्वमानाः समुद्र अस्त गच्छुन्ति नाम रूपे बिहाय ।/ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र मे मिलकर समुद्रमम हो जाती हैं 
और अपना नाम एवं रूप दोनो को गुमा दिया करती है उसी प्रकार व्यवित ब्रह्म मे 
लीन होकर तदाकार बन जाता है । फिर उसके नाम और रूप ये दोनों आवरण 
लुप्त हो गाते हैं । 

२-यहाँ पर वेदान्त का कार्य, कर्तृ त्व और क्रिया इन तीनो का भी विगृदर्शन 
किया गया है । करने वाला, कर्म और व्यापार इनको गीता मे यो समझाया है, कि- 

“कार्य करण कतृ त्वे हेतु- प्रकृतिरच्यते ।” 

अर्थात्‌ सब कर्मो का प्रेरक, सब करने वालो का प्रेरक और सब व्यापारों का 
प्रेरक केवल प्रकृति ही हुआ करती है । हमे कतृ त्व का व्यथं अभिमान होता 
है । मानव के अन्दर का अहकार तत्त्व की भेद दृष्टि को उत्पन्न करता है। उस भह- 
कार के मिटने पर ही व्यष्टिमयी दृष्टि का लोप हो जाता है। नाम और रूप में ही 
अपने को समझना यही अहकार है। अत इसका लय होना कल्याणमय है । जगत्‌ 
में मौन या प्रलय तो उत्तम वस्तु है क्योकि इससे ही यह नाम रूपात्मक समस्त जगत्‌ 
का औपाधिक भेद मिटा करता है और संव कुछ फिर से अपने मूल भूत ब्रह्म में एका- 
कार हो जाया करता है । 


१७--मछ वे का गीत 

अवतरणिका-इस गीत में कवि ने मछुवा, मछलो, जल, वशी आदि के रूपक 
से एक ऐसी किशोरी वालिका का चित्रण किया है जो अभी प्रेम से परिचित नहीं 
हुई है, जो अपने ही रूप में मस्त है, जो सदा पर्दे के भीतर रहा करती है और जो 
अपने घर में वड़े लाड-प्यार से पली हुई है। इस गीत की अन्तिम पव्ित “लिये डोर 
वह भगजग की कर हरता तन मन प्राण” न होती तो यह गीत विद्युद्ध छायावाद की 
कोटि में आया होता, किन्तु अन्तिम प्रक्ति से सारा गीत रहस्यवादी हो गया है। 
मत जीव और ब्रह्म का, सम्वस्प प्रेमी और प्रेमिका के रूप में स्पप्ट किया गया 
है । यहाँ मनी जीवात्मा है और मद्धुवा ब्रह्म है । 

श-ओ प्राण | ( जीवात्मा ) तुमको अभी प्रेम की बसश्यी नहीं लगी 
है । उस परब्रह्म से प्रेम करने के आनन्द को अभी तूने नही जाना है । तू इस मानव 
जीवन रूपी पद के भीतर या जल रूपी पर्दे के भोतर छिपी हुई रहती है मपने ही 
सौन्दर्य पर मोहित रहने वाली तू कौन है ? युवती और मछली की भाँति अपने नब- 
योवन रूप्री परो के वारण सदा चचल रहती है | पर याद रख प्रेम के बाग बड़ 
तीखे हुआ करते हैं कभी न कभी तुझे भी अवश्य बीघ डालेंगे । 
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१--यहाँ मछली के प्रतीक से एक ऐसी युवती का वर्णन है जो पर्दे के अन्दर 
छिपी रहती है और अपने यौवन पर ही मस्त है | ऐसी युवती मानो जीवात्तमा है 
जो शरीर के पद के भीतर छिपी रहती है । 

२--जोवन शब्द यहाँ इ्लिष्ट है, इसका दूसरा बर्य मछली के पक्ष मे जल होगा । 

३--इस गीत की नायिका की व्यग्रता न दिखा कर प्रियतम की व्यग्रता प्रदर्शित 
की गई है, क्योंकि यह तो स्वय छिपी है, पर मछ जा रूपी प्रेमी उसे फासने के लिए 
टोह में बैठा है । आशय यह होता है कि परमात्मा सदा जीवात्मा को अपनी ओर 
आक्ृष्ट करने के लिए प्रथलशील रहता है, किन्तु जीवात्मा उससे दूर हटना चाहती 
है ओर सदा अपने अहकार में ही भुली-भटकी मस्त रहती है । 

४-“प्रेम को बसी लगी न प्राण” इसी स्थायी पद की चोथी मात्रा “की” 
को हस्व मात्रा होना चाहिये था। वंसे भी उच्चारण के समय समीतत में हृस्द 
करना ही पडेगा । अत “की” के स्थान पर कोई हस्व मात्रा होती तो ठीक होता, 
क्योकि हिन्दी मे दी मात्रा का हस्व उच्चारण प्राय दोप माना जाता है। अथवा 
“प्रेम” के “सम” का उच्चारण “म्‌” हलन्त कर देना पडेगा जो ठीक नहीं जेचेगा । 

२--गेह , रूप का मान-ब्दार्थं--फेनिल*तझागदार | ममता>-मोह । 

तुम अब घर का लाडप्यार छोड़ दो और माता-पिता आदि की ममता के 
अचल में रहने की अब तुम्हारी अवस्था नही रही है, तुम अब युवती हो गई हो । 
तुम भी ओ मछली ! झाग भरे चचल लहरों मे लहरता छोडकर बाहर निकल आमो। 
प्रतिक्षण तुम ड्वकी मारती हो ओर कभी ऊपर तैरती रहती हो, मानो तुम्हें अपने 
रूप का बडा अभिमान है। तुम कभी छिपती हो मौर कभी प्रकट हो जाती हो । 
अपने रूप पर इत्तना अभिमान न करो, वह अभिमान व्यर्थ है। ओ जीवात्मा ! तुम 
समार के लाडप्यार, मोह में अपने यथार्थ रूप को क्यों भूली हुई हो ? ससार की 
यह भासक्ति छोड दो | ससमार का रूप वैभव, राग आदि का अभिमान व्यर्थ हुआ 
करता है । 

१--इस पूरी कविता को समझने के लिए पाठक को अपने सम्मुख तीन भिन्न- 
भिन्न चित्र प्रस्तुत रखने होगे, मछली, युवती और जीवात्मा | इन तीनो मे मछली 
ओऔर युवती के दो प्रत्यक्ष वाच्य हैं, किन्तु जीवात्मा सकेतगम्य' है। मछली और युवती 
मे भी युवती के अर्थ की विशदता अधिक है। 

३--आये नवधन सकेगी मानच--ओ मछली ! आकाश में बादल नाना 
प्रकार का वेप घारण करके आ रहे है । ओौर वर्षा ऋतु मे चारो गोर से दादुर, 
मोर, झीगुर, नदी-नाले आदि के शब्द उठते आ रहे हैं । अत इस वर्पा ऋतु में तू 


सदा पानी से छिपो नहीं रह सकेगी, कमी न कभी पकड में आ ही जायेगी । मेरा 
कहना मान । * 





ओ युवती । देखो मेघ रूपी युवक वृन्द तुम्हें आाकृष्ट करने के लिए नाना 
सुन्दर वेष धारण करके आ रहे हैं। पात्रस रूपी गायिका का चारों ओर सुन्दर सगीत 
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चल रहा है। ऐसे वातावरण में तू अपने सीन्दर्य मे कैसे छिपी रह सकेगी । किसी 
न किसी युवक के प्रेम-पाश मे तू अवश्य बेंध जायगी । 

ओ जीवात्मा ! तू अपने नाम झूपात्मक इस शारीरिक आवरण मे और अधिक 
छिपी नही रह सकेगी। ईहवर की ओर कभी न कभी तू उन्मुख हो ही जायगी, 
क्योकि प्रकृति के अद्भूत सौन्दर्य को देखकर तुझमे जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि इस 
अद्भुत छवि का नियल्ता कौन है ? तव तू परमात्मा के प्रेम की ओर बढती जायगी । 
देख तो, आकाश में रण विरगे बादल छारहे हैं और वर्षा मे चारो ओर मधुर स्वर 
गूज रहे हैं। इस सुन्दर रहस्य के प्रति तेरी अवश्य जिज्ञासा उत्पन्न होगी । तू इसी 
प्रकार ससार मे आसक्त होकर अहकार के आवरण में छिपी न रह सकेगी । 

१-नव', 'घन' और पावस' का यहाँ मानवी करण है जो युवती के पक्ष मे अन्वयित 
होता है । यदि मानवीकरण न भी माना जाय तो भी अर्थ की सड्भति ठीक ही बैठती 
है | तब वर्षा ऋतु और बादल युवती के हृदय मे प्रेमोत्पादन के उद्दीपन अथवा अकु- 
रण में सहायक माने जायेंगे। मछली वाले अर्थ मे पावस और घन का वातावरण 
मछवे के लिए वडा उपयोगी भिद्ध होता है। क्योकि वर्षा मे पानी गदा, हो जाता है 
अत मउुली जाल में आसानी से फम जाया करती है। निर्मल जल में मछली पकडने 
में मछ वे को अधिक असुविधा होती है । 

२--रहस्यवाद की तीन कोंटियो (जिज्ञासावस्था, सावधनावस्था एवं तन्मया- 
वस्था ) में प्रथम जिज्ञासावस्था का मूल कारण प्रकृति निरीक्षण से उत्पन्न कोतूह 
हुआ करता है। इसी कौतूहल से आरम्भ होकर आत्मा ब्रह्मन्सायना की ओर बढ़ने 
लगती है। अत इस छनन्‍्द मे वादल और पावस ये प्रकृति के सुन्दर उपादान आत्मा 
के कीतूहल जागृति का भाव व्यवत करने को प्रस्तुत किये गये है । 

४--वाँध द्वार अनजान--भो मछली ! जब मछ आ अपना स्वर्णिम जाल 
तानेगा तव तू उसमे उलझ जायेगी जल के द्वार को लाँघकर बाहर आ पडेगी। तुझे 
पता भी नहीं चल पायेगा कि मैं कव विध गई हें और कब फेंस गई हूँ, वयोकि सभी 
मठलियाँ अपनी अनजान अवस्था में ही विधा करती हैं ? बदि वे मछवे, जाल और 
वशी के रहस्य को जानती रहे तो कभी फेंसा न करें। तू लुक छिपकर कब तक 
बचती रहेगी । 

ओ युवती | तू अपने घर की चार दीवारी से बाहर ज्योही निकलेगी त्यों 
ही फ़िसी प्रेमी के रगीन सुनहले जाल में फेस ही जावेगी । तू घर के अन्दर लुकती- 
छिपती इस प्रकार कब तक बचती रहेगी । ऐसे कोई नहीं बच पाया है । सौन्दर्य और 
रूप पर सब सुस्प हो जाया करते है। तुझे जपने उलझने का पता भी न चतेगा । 

ओ जात्मा ! जब तू अपने व्यक्तित्व की सीमा ने बाहर आकर प्रकृति की 
स्वगिक झोभा को देगेगी, जिसे उस ईश्वर ने समस्त विद्व में तुम्हे अपनी ओर 
बाइप्ट करन को फैलाई है, तो तू अवश्य उसकी ओर प्रेमोन्मुस्र हो जायगी। उस 
तन्मवता मे तुसे अपना भी ध्यान न रह पायेगा । क्योक्ति अस्वर्मुसी अवस्था में ही 

आत्मा जोर परस्मात्मा का सयोग होता है। 


८९ [प्रार्थना 


प्-घिर घिर सन प्राण-आकाझ् मे मेघ घिर-घिरकर विश्व पर न्‍्योछावर हो 
रहे हैं और झरने झर-झर शब्द करते हुए सरोवरो में वहते जा रहे हैं। वह मछवा 
हाथ मे डोर लिये हुए मछली के तन, मन और प्राणो को हरण कर रहा है । 

ओ युवती ! यह वर्षा ऋतु है। चारो ओर मेघ झडी वरसा रहे हैं, झरने झर 
रहे हैं । इस प्रेमोद्दीपन के वातावरण मे वह युवक प्रेम की डोरी से तुम्हारे तन, 
सन और प्राणों को अपनी ओर आक्ृष्ट करने के लिए उद्यत है । 

ओ आत्मा ! मेघ छाये हुये हैं, झरने झर रहे हैं। ये प्रकृति के सुन्दर जाकषंण 
उस परमात्मा ने तुम्हें लगाने के लिये फैलाये हुए हैं। वह तुम्हारे तन, मन और 
प्राण हरते के लिए--सम्पूर्ण रूप से तुम्हे अपनी ओर खींचने के लिए, हाथ में डोर 
लिये हुए है। चराचर के सचालन की वागडोर उसी के हाथ मे है। वह तुम्हे हर 
समय अपनाने को तत्पर है । 

१--यदि यहाँ मेघों का मानवीकरण माना जाय तो युवती के पक्ष मे यो अर्थ 
होगा कि मेघ रूपी अनेक प्रेमी तुम पर अपने को न्‍्योछावर कर रहे हैं और झरनो. के 
रूप में वे तुम्हारे रूप और सौन्दयं पर द्रवित हो रहे हैं। पर एक युवक के हाथ मे 
ही तुम्हारे फाँसने की कला है। सभी तुम्हें प्राप्त नही कर सकते हैं। एक ही 
युवक तुम्हें आकृप्ट करने का उपाय जानने वाला है 

२--निश्च॑रो के मानवीकरण करने पर भी यह अभिव्यक्ति होती है कि बहुत 
सरल हृदय के भावक भी तुम्हारी ओर प्रवृत होकर दौडते आ रहे हैं जो तुम्हारे 
निवास रूपी सरोवरों मे मिलते जा रहे हैं, मेघ और झरनो जैसे सरस तारल तुम्हारे 
प्रेम के उत्सक है । 


श्८-प्रार्थना 

मवतरणिका-इस गीत मे परत्रह्म परमात्मा की स्तुति बादल के रूपक द्वारा 
की गई है । दन शब्द ईश्वर का वाचक मी होता है। चिद्धन, आनन्दघन आदि 
शब्द परमात्मा के लिए व्यवह्ृत होते हैं । 

१-जग़ के .नूतन--शब्दाये--उवेर-.-उपजाऊ । ज्योतिमंय--तेजोमय । 
अव्यय --कभी न घटने वाला । 

है तेजोमय चित्‌ स्वरूप परमात्मा | इस विश्व के उर्वेर आँगन में जीवन 
की ( जल की ) वर्षा करो । तुम फिर अव्यय हो । तुम सदा असख्य जीव की 
सृष्टि करते रहते हो, फिर भी तुम्हारा अक्षय कोष कभी रिक्त नहीं होता है । तुम 
चिर नवीन हो । तुम मे कोई विकार नहीं भा पाता है। ससार में छोटे-वडे सब 
प्रकार के प्राणी हैं जो तृण, पेड, पौधो की भाँति तुम्हारी करुणा की वर्पा से कौर 
चेतना की वर्षा से पनपते रहते हैं। अत हे ईश्वर तुम उन पर जीवन रूपी जल 
की वर्षा करते रहो । 

१--उर्वेर” का अभिप्नाय है कि तुम्हारी जीवन-वर्षा विश्व में व्यर्थ नही होती 
है, क्योकि यह विश्व उजाड़ या ऊसर नहीं है । 


आधूनिक कवि परस्त--टीका ) ९० 


२-/लघु लघु तृण तर” से ससार के छोटे-बडे सभी प्राणियों की ओर सकेत 
किया गया है । 

३-"चिर अच्यय चिर नूतन” ये दो विशेषण बादल की ओर यो सगत होगे, 
वादलो के वर्षण काल में ऐसा प्रतीत होता है कि न मालूम इनका कोष कितना 
भक्षय है कि रिक्त होने ही नही पाता, फिर भी वे नित्य नवीन होकर भौर जल से 
परिपूर्ण होकर वरसते हो रहते है । 

२-घधरसो. सुख यौवन--शब्दार्थ--स्मिति--मुसकान, हें । प्रणय--प्रेम । 

आ वादल रूपी प्रभु ! फूलो मे तुम मधु बनकर वरसो । सुकुमार नारियो मे 
तुम सौन्दर्य एवं माधुयं की वृष्टि करो | प्राणों में अमर प्रेम बन करके बरसो । सब 
के प्राणो मे अमर प्रेम भर दो । मानवो के अधरो मे सदा मुसकान भर दो । मानव 
सदा ड्रसन्नता से हँसते रहा करे और उनकी पलको मे स्वप्न भर दो। वे सदा निश्चिन्त 
ओऔर कप्ट होन होकर सुख-तनिद्रा लिया करें। हृदयों मे सुख की वर्षा करो और अग- 
अग्‌ में योवन भर दो । प्राणियो मे सदा यौवन रहा करे, वे कभी दुखद जरा का 
दर्शन न करें। 

१--/स्मिति स्वप्न अधर पलको मे” ओर “उर अगो में सुख यौचन” 
इन दोनों में यथा सस्य रूप मे अन्वय होगा, समिति का अथर से, स्वप्न का पलकों 
से, उर फा सुख से, और अड्भो का यौवन से क्रमश सम्बन्ध है । 

३--छ्‌ जग के आलिगन--शब्दायं-मृन्मरण ->मिट्टी रूपी मृत्यु । 

आ बादल | पृथ्वी के अचेत पड़े हुए धूलिकणों को स्पर्श करके तुम उनमे 
चेतना का सचार करो और उनको पेड पौघो के रूप मे सजीव बना दो | है प्रभु तुम 
अपने चैतन्य स्पर्ण से समार के मृत और अचेतन पाथिव छारीरों में प्राणो का सचार 
कार दो । ओ बादल ! तुम पृथ्वी की मिटटी को गीला करके पिण्ड रूप में बाँध दो । 
जनग-अजग पड़े हुए मिट्टी के कणों को गीला करके परस्पर जोड़ दो है प्रभु ! 
तुम मिट्टी रपी मृयु को बाघ दो (दूर बर दो ) मिट्टी के अचेतन भौतिक शरीरो 
में प्राणो का सनार करके अचेतनता को दूर कर दो। उनमे प्राणो का आलिज्धून 
चघतान पदा्ए प्राटयान घना दा | 





९ [सान्व्य-वैन्दनों 


१९--सान्ध्य-वन्दना 

अवतरणिका--यह सन्ब्याकालिक वन्दना है। रात्रि के चन्द्रमा के माध्यम से 
प्रभु की भार्थना की गई है । 

१जीवन का. भरो हे-शब्दायं--श्रम--थकावट । ताप >-दुख। 
सुपप्ता >-सौन्दर्य । 

हे भगवन्‌ !' मानव जीवन के कष्टो का अपहरण करो यह मानव दिन 
भर के कमं-व्यापारों से थक कर चूर हो गया है, अत इसकी सव बकान दूर कर दो, 
जगत्‌ के मानवो के गृहद्वार सूने पड़े हुए हैं, नाना प्रकार के अभाव और आकाक्षाएँ 
वहाँ भरी हैं, उनमे सुख, सौन्दयं और वैभव को सुवर्ण-रण्षि की भाँति भर दो । मानव 
दिन भर मजदूर की भाँति सुख-सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करता है, 

सन्ध्या को थका-माँदा घर लौटता है, उसके पारिश्रमिक रूप मे उसका घर सुख 

सौन्दयं और वैभव से परिपूर्ण कर दो | 

२--लोटे ... प्रच्छाय करो--शब्दायं--श्रान्त --यके हुए । करुणानत--दया के 
भार से झुका हुआ । कर पल्लव>>हाथ रूपी पतलव । विश्व तीड--विश्व रूपी 
घोसला। प्रच्छाय--धनी छाया । 

चराचर के सब प्राण इस समय थके मादे अपने-अपने घरो को लौट गये हैं। 
अब वे विश्वाम चाहते हैं॥ सभी मानव दिन भर कोलाहलमय वाना कर्म-सघर्षों में 
जूठे हुए थे । पशु-पक्षी भी दिन भर अपने-अपने चारे-दाने के लिए इवर-उचर घ्म रहे 
ये, अब वे भी विश्वाम के लिए अपने-अपने घोसलो को लौट गये है ५ प्रकृति-जगत 
में भी दिव भर का जो कोलाहल था अब सन्ध्या काल में शान्‍्त हो गया है। वृक्ष 
भी मौन खडे हुए हैं, उनके अवर रूपी पल्‍लवों में अब ममंर ध्वनि बन्द हो गई है। 
वे वृक्ष शान्त और मौन होकर पक्षियों के घोसलो पर अपने पल्‍लवों की शीतल छावा 
कर रहे हैं। हे प्रभु! आप भी इस विश्व रूपी घोसले में विश्वाम लेने वाले मानव 
पक्षियों पर करुणा के भार से झुके हुए हाथ रूपी पल्‍लव से घनी-घनो अभय और 
शीतल छाया प्रदान करो। 

३-उदित विचारो--अब शूक्र तारा उदित हो गया है और सूर्य का 
पैज क्षीण हो चुका है । हवा का तोमर वेग भी मनन्‍्द पड गया है । प्रकृति की सब 
प्रचण्ठता शान्त हो गई हैं। कमल दल सकुचित होकर झूक गये हैं, मानो प्रकृति ने 
किसी असीम सत्ता के ध्यान मे अपनी आँख मूुन्द लो हो। इस समय सभी स्थावर 
जज्भुम, मोन, जान्त और ध्यावावत्यित हो रहे हैं। हे रात्रि के चन्द्रमा ! तुम 
प्राणियों के तन्द्रिल पलकों पर सुखद स्वप्न वव कर के विचरण करो | तन्द्रा और 
आलस्य से झुकी हुई प्राणियों की पलको पर सुख्र की नींद भर दो जिससे वे दिन भर 
-की थकान को निश्चिन्त होकर मिटा सके । 








आधुनिक कवि पन्त--टीका | 
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२०--लहरों का गीत 

अवतरणिका--पह रहस्यवादी गीत है । लहरों के माध्यम से कवि ने असरुष 
जीवात्माओं को ऐसी युवतियों के रूप मे चित्रित किया है जो रूप, सौन्दयं और सुख से 
परिपूर्ण है और उमड्भ से मुरली की ध्वनि मे नृत्य करती रहती हैं तथा अपने पति 
मे लोन हो जाया करती हैं। लहरे स्वय अपनी गति-विधियों को बता कर अपना 
परिचय दे रही हूं । 

१--अपने ही. इलमल-आब्दार्य--फेनिल --झाग भरी । 

हम लहरे (सुन्दरियाँ अपने ही सुख से प्रतिक्षण उम्रग-उम्रप कर खिल 
पडती हैं। हम सुन्दरियाँ मोती की भाति अमूल्य जीवन को सदा हथेली मे रख कर 
किर करती हैँ । हम लहरो में झाग उठते है जो मोतियो की भांति सुन्दर लगते हैं । 
हम जीवात्मायें सत्‌, चित्‌ और आनन्द स्वरूप है गौर जीवन हमारे लिए खेल सा है । 

१--इस गीत में तीन-तीन चित्र अलग-अलग देखने होगे, तभी अथे स्पष्ट हो 
सकेगा। लहरो का चित्र, युवतियों का चित्र और आत्मा का स्वरूप, इन तीनो में 
अधिऊ स्पष्ट प्रतीति युवतियों की हो रही है। प्रस्तुत या वर्णनीय होने से लहरो का 
अं भी स्पष्ट हो जाता है। किन्तु आत्माओं का स्वरूप व्यजनायम्य है। वह सकेतो 
हरा स्पष्ट होता है । 

२-न्छूछ नव दल--शददार्य -पुलकाकुल--रोमाज्च पूर्ण । 

मतय पवन छु-छ कर हमे प्रतिक्षण रोमाजझिचित करता रहता है मौर जीवन रूपी 
लहनहाती लता में जनेक अभिलापाओं के नये-नये पन्नों को विकसित कर देता है। 

१--लहर्पक्ष-पवन के स्पर्श मे लहरो के बीच में सूक्ष्म-सुक्म कम्पन उठ पड़ते 
है। गुयतीपक्ष-मलपपवन (नायक) के स्पर्श से युवतियों को रोमाच हो रहा है और 
नई-नई इच्चायें उनके हृदय में उत्पन्न हो रही है। आत्मापक्ष--आत्मा शरीर प्राप्त 
करके जय जग जीयन में प्रविष्ट होती है तो वह सासारिक यायुमण्डल से प्रभावित 
हो जाती है और अनेक वामनाओं का उदय उसमे होने लगता है । 

३-सन मधर » अहुचल--शददार्य--.ग ह पुलिन->तट रूपी घर का द्वार । 


९ [घण्टा 


२--युवतीपक्ष-कष्ण की आकर्षक मुरली और मुर्घ गोपिकाओ के रास लीला 
का नत््य यहा सकेतित हो रहा है। 

१--आव्मयक्ष-प्रकृति के रमणीय दुश्यो के प्रभाव से कमी-कमी आत्माओं 
पर ऐसा समाधिमय प्रभाव होता है कि आत्मा अपने शरीर की सुबवुध खोकर और 
शरीर के कटठघरे से बाहर विश्वव्यापकता की ओर उन्मुख हो उठती है और उस 

जन्म अवस्था के दिव्य आनन्द मे' आत्म विभोर हो उठती है । 

४. चिरजन्म ओक्षल--शब्दार्थ--ओझल --अन्तर्धान । 

हम लगातार उत्पन्न होती जाती हैं और लगातार मिटती जाती हैँं। अतः: 
हम क्षण में जन्म मरण को हँस-हँस कर आलिंगन किया करती हूँ । विलीन 
होकर फिर से दूसरें तट के असीम कोने से वारम्वार उठकर फिर उसी में अन्‍्तर्घाने 
हो जाया करती हैं। 

१--युवती पक्ष--जन्ममरण (प्रेमी) को हँस-हँस कर आलिज्भुन किया करती है । 
लहर पक्ष बिलकुल स्पष्ट है। 

आत्मापक्ष-असख्य आत्मायें लगातार शरीर घारण करती रहती हैं और मिट्ती 
जाती हैं। उस असीम परबहा की वे जश होकर नाम रूप भेद से शरीर घारण 
करती हैँ और फिर उसी मे समा जाया करती हैं । 


२१--घण्ठटा 

अवतरणिका-यह एक शिक्षात्मक कविता है| घण्टे के माध्यम से कवि कुछ 
मानव जीवन को प्रेरणात्मकत्ता तथा कर्मंशीलता की शिक्षा देना चाहता है । सामान्य 
शिक्षा की छायावादी ढंग से कहा गया है। 

(नम की गई रात-नीरव और नोले बाकाश्ष में एक सुन्दर घण्टा टेंगा हुमा 
है जो घडी-घडी वजता रहता है। उसके स्वर कानों में पडते रहते हैं। घण्टा मानों 
सुनने वालों से कहता है कि ओ जगत के आलसियो और काम से भागने वालो अब 
जाग जाओ, अब प्रभात काल हो गया है, और चारो दिशायें प्रकाश से भर गई हैं। 
इस नूतन प्रभात में सुवर्ण के समान प्रकाश बिखर रहा है, अत कुछ नया काम करो 
जिसमें कुछ नवीनता हो और नूतन उत्सव हो । इस प्रभात में तुम अपने शरीर और 
मन -को पवित्र कर डालो । निद्रा छोडकर जाग्र पडो। राश्रि व्यतीत हो गई है । 

१--अर्थ और भाव की दृष्टि से यह कविता द्विवेदी युग की शिक्षाप्रद उप- 
देशात्मक कविताओं के समकक्ष है। परन्तु शैली में पूर्ण रूप से छायावादी प्रभाव 
स्पष्ट दिखाई पड रहा, है। अमूर्त, को मूर्त मृत को अमूर्त तथा जड को चेतन आदि 
बनाने की प्रवृत्ति स्पष्ट हो रही है। घण्टे का मानवी करण-सा है । क्योंकि 
“सन में कुछ करते रहना 'मानवस्वभाव है । “दीले आकाह से” ऐसा सीधा न कह करके 
“नम को नोलो चुप्पी पर” ऐसे विज्ञेषण से बात कही गई हैं। वात केवल इतनी 
फहनी है कि घण्टे के स्वर कानो मे पडा करते है। किन्तु छायावादी कवि इस सीधी 
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बात को भी विना प्रकृति का आँचल पकडें कुछ कह ही नहीं पाता है। अत 
स्व॒रों को मू्त पक्षियों का रूप देकर लहराती हुई ध्वनियो को पस्नो का रूप दे 
और कानों को घोसले बनाता है जिसने स्वभावत मानव सम्पज वृक्षो>का वर 
सकरेनित हो रहा है। अप्रस्तुत रूप में चित्र ऐसा उपस्थित हो रहा है कि वृ/ 
घोसलों में चिडियाँ बसेरा ले रही हैं और वहाँ चहच॒हा रही है, मानो उ' 
उपदेण कर रही हैं । *् 





२२-वायु के प्रति 

अवतरणिका-यह भी एक रहस्यवादी गीत है। इसमें फवि ने २ 
चिर्स्तत सत्ता का वर्णन वायू के रूप में किया है । कवि स्वभावत कोमल उपा 
के सचयन का अम्यासी है। अत वायु को वह एक हल्की और सुन्दर अप्सर 
रूप में अद्धित करता है जो ब्रह्म का प्रतीक है । 

१-प्राण अज्ञान--शव्दार्थ--नि सदज्भ --निविका र, अनासक्त । अज्ञा 
दुबोष्य । निकुज”|"्झाडी । 

ओ प्राण स्वरूप वायु | तुम हल्के हल्के शरीर वाले हो और नीले आ 
में छिपे रहते हो। सदा चुपचाप हो, सब का स्पर्श करते रहने पर भी सुम 
निविकार और नित्य नवीन रहा करते हो । विश्व के समस्त सौन्दर्य को भी 
सोन्दर्य हो। फिर मी तुम स्वय आकार हीन हो, एक अवृश्य रहने वालो अ' 
की भाति तुम तिराकार रूप में अपने प्रभाव और व्यापारों को दिखाया करते हू 

ओ अप्मरे ! तुम प्राणो की भाति प्यारी हो । तुम बहुत हल्के शरीरबव 
हो । आकाश रूपी नीले निकुज में तुम दिपी रहती हो । तुम सदा मौन रहती 
तुम सदा तटस्थ रहफर नवीन या युवती हो रहती हो, तुम अनन्त सुन्दर हो । 
भी तुम अगोचर हो । 

आ ननादि सनातन चेतन-सत्ते ! तुम समस्त चारचर के कण-कण मे उ् 
प्राण स्वरूप हो। एक अस्यण्ट रूप होने पर भी तुम असझय जड-चेतन शरी« 
नाना योटे-छोटे आकारो म॑ (नाना जीवात्माओं के आऊार में) विभक्त हो। भा 
की भाति तुम सर्यंज्यापक हो । तुम नित्य मौन और आसपित होन(निलिप्त हो 
सिनूतन रहा करते हो । 

१+प्स गीय में भी यायू अप्यरा और परमात्मा इन तोनों का पृथक 
समभो मे वासानी होगा। "अप्मरा/ दठद बने ही स्यय स्म्रीलिद्न है फिः 
“आ को जता स्तोजिंय की अधिक फोमतता क्षि "ई” में देखता है। 
ौअप्मरा के सपान पर हठप्परी ! का प्रयोग तिया गया है । 

ने जयंत गयाया हुवा बद्म यो रब उावियदा में था याया गया /2ै- 

डे रणोयान्‌ महतो महोयात आत्मास्प जन्लोनिन्ततों गृहायाम्‌ ।/ 
“या मसर्वेगत सोह्म्यात्‌ आबादा नोपतिप्यने। सयश्रावस्धितों देहे तय 
सोपरिष्यले ।! 
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अर्थात्‌ वह ब्रह्म विश्व व्यापक है, अत महान्‌ से महान्‌ है, जन्तुओ के शारोर 
में सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप मे अवस्थित रहती, है जत अणू से भी अणु रूप है। जिस प्रकार 
आकाह सर्वंगत होने पर भी लिप्त नहीं होता उसी भाति यह आत्मा भी सर्वत्र सब 
प्राणियों के शरीरो मे स्थिति रहते हुए भी नि संग और॑ निलिप्त रहती है । 

“सिखिल छथि फी छवि” का भाव उपनिषदों मे यो है--“तमेद सानन्‍्त सनुभाति 
सर्व तस्प भासा सर्वंर्सिदं चिसाति ४” आर्थात्‌ उसी अनन्त ब्रह्म की छवि से सभी की 
छवि प्रकाशित हुआ करती है । वही सबसे महान्‌ सोन्दर्यशाली है। 

२--अघर त्तर्पात-शद्दार्थ-अधर८"-होठ । तरुपात >-वृक्षो के पत्ते 
आू-भगस-भाहों का सकेत। 

ओ वायु | तुम्हारी तनिक-सी प्रेरणा से हो वृक्षों के पत्ते हिलकर मर्मर 
घ्वनि करते हैं और तुम्हारी प्रेरणा प्राप्त करके ही तरगे रोमाथझ्चित और चचल 
होकर मानो तम्हारे चरण (गति) को चूमती हैं। जिस भाति भौर जिस रूप मे. 
तूम वहते हो लहरो की भी वही गति और वही आकार हो जाता है, अत मानों वे 
तुम्हारे पद-चिह्नो पर चलती है। तुम्हारा ह्वी स्पश प्राप्त करके कलिया चटक कर 
खिला करतो हैं । पेड, पौधे, तृण आदि सब तुम्हारे ही स्पर्श से सचेतन और गतिशील 
होजाया करते है । 

(अप्सरा के पक्ष में सब प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण होगा) ओ 
अप्सरे ! तुम्हारे म्रूभग की शोभा को देखकर या तुम्हारा इशारा प्राप्त करके वृक्षो 
(नायको) के अघर बोलने लगते हैं मौर वे रोमाश्चित हो उठते है । तुम्हारी चचल 
छवि के सामने लहरों की चचलता का नृत्य कुछ भी नहीं है। मत लहरे सामान्य 
नतिकायें ) दासियों की भाति पैरो को चूमदी है। तुम्हारे सकेत प्राप्त करके ही 
कलियाँ (वालायें) चटकती हैँ । यौवन रूप में विकसित होकर ज्ञात योवनायें बना 
करती हैँ । तुम्हारी सुन्दरता एव आकपंण से ही तृण, तरु, पत्र आदि (प्रेमी वृन्द ) 
सब मुग्ध होकर झूमा करते हैं । 

ओ परमेश्वर | तुम्हारी प्रेरणा से ही समस्त प्राणियों मे बोलने की शक्ति होती 
है। तुम्हारी प्रेरणा मे ही लहरो मे चज्चलता है । तुम्हारे मौन सकेत से ही कलियाँ 
चटकी हैँ । तिनका-तिनका और पत्ता-पत्ता तुम्हारे ही सकेत पर हिला करता है। 
जगत्‌ और जीवन की प्रत्येक गति-विधि के तुम्ही प्रेरक हो । 

३-.हरित चति सायप्रात-अब्दार्य--हरित द्युति--हरी . कान्ति।॥ 
अचलछार--आचल का किनारा | सजल छवि---त्तरल सौन्दर्य । नीलकचु --नीले रण 
कचुक | चूणण कच--पाउडर रूपी वाल । 

ओ हवा ! जछ नुम हरे समुद्र मे वहते हो तव तुम्हारी सत्ता का अनुमान 
होता है और समुद्र को तरगे वस्त्र के छोर को भाँति फडफडाती हैं । तुम्हारा स्वरूप 
उस समय जलमय रहता हैं। जब तुम जआाकाश में वहते हो तो नीरूप रहते हो. 

जाकाश की नौलिमा ही, वस, तुम्हारा स्वरूप रहता है। जब किरणें फूटती हैँ तव 
प्रतीत होता है कि तुम्हारा गौर घरीर है। जब पराग उडा करता है और फलो की 
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मुगन्पि के ज्ञोके आते है तव भी तुम्हारी सत्ता की प्रतीति होती है, साय और प्रात 
तुम विशेषफर अधिक वहा करते हो । 

ओ अप्सरे ! साय प्रांत ये मानों तुम्हारे दो पत्र है। जब तुम उडती हो, तब 
उडने वाला पराग, मानो तुम्हारी अलको से उडने वाला चूर्ण है और बहती हुई 
भगन्पित इवास होते है। तुम्हारा शरीर गोरा है, उस पर तुम नीला कचुक पहने 
रहती हो, तुम्हारी छवि वडी तरल है । हरा-हरा चचल दुपट्टा तुम्हारे स्कन्चों पर पडा 
रहता है जिसके दोनों छोर लहराते रहते हैं। 

ओ विश्वात्मा ईश्वर ! लहराते समुद्र ही मानो तुम्हारे वस्त्र है। तरलछ 7 
वाले हो, नील कचुकि और गौर छवि वाले हो, सुगन्व तुम्हारी दवास है । साय-प्रात 
तुम्हारे चरण हैं । 

१-परमात्मा की स्तुति विव्वरूप मे करने का सस्कार भारतीय परम्परा मे 
बंदिककाल से ही रहा है। ज॑से--'नास्या आसीदन्तरिक्ष शीष्णोद्यो समवर्तेत पध्या 
नूमिदिश श्रोत्रात्तवा लोकान्‌ अकल्पयत्‌” 

अर्थात्‌ अनन्त अन्तरिक्ष उस परमात्मा की नाभि बना, आकाश सिर बना, भूमि 
पैर बने और दिशायें कान बनी । 

४-विश्व. अजात-शब्दार्थ--विश्व-हृत-शतदल ++ससार रूपी हृदय-कमल | 


निभूत--एकान्त । भोम अहनिदशि--रात दिन । हासविलास->>हँसी-खुशी । 
अदृश्य --अगोंचर । अस्पृश्य--जों स्पशे ने किया जा सके। अजात >>जन्म- 
मरण हीन । 


समार रूपी कमल के अन्दर मौन और एकान्त तुम्हारा निवास है। 
तुम्हारे ही कारण, ओो वायु ! ससार के प्राणी जीवन प्राप्त करके आनन्द-विनोद 
किया काने है । तुम अगोचर हो, तुम्हारे अगो को स्पर्श नहीं किया जा सकता है, 
क्योकि तुम अणरीरी हो । तुम उत्पन्न नही होते हो, अत तुम्हारा अवसान भी नही 
होता है । 

ओ अप्यरे ! तुम इतनी आकरपंक हो कि समार के समस्त हृदय छपी कमलों 
में तुम सदा बेंठी रहती हो । तुम अपनी मथुरिमा से विश्व के प्राणियों में स्फृति का 
संचार तिया करती हो । तुम्हारे सौन्दर्य से प्रफुल्तित और बानन्दित हुए विश्व के 
प्राणी मद फ्रियाशीन रहा करते हैं। तुम अदृश्य और अजात हो । 

ओ अगादि चेतनगत्ते | (ग्रह्म |!) तुम बिश्य के हृदय में चेतना को भाति 
व्याप्त 2॥ प्राणियों की सजीवता और उनकी हेंसी-प्रमन्नता सब तुम्हारे ही कारण 
है। तुम वदद्प, जम्पृध्य और अजन्मा हो । 
१०>ये पकितायाँ ब्रद्म हे लय फी ओर अधिक झूफी हुई है क्योकि सारी और 
के लिए गद्य और जजात विशेयण इसना संगत नहीं जिलना उैड्यर के 
डरे 


पं 


जच 
बन (रथ 


वाय्‌ 
विए 
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२३--उुख-दुख 
अवतरणिका--यहाँ पर कवि कल्पना की भाव-भूमि से उतर कर यथार्थ जगत्‌ 
मे उतर आया है वह देखता है, मानव-जीवन नावा सघप और दुख इन्द्रों से 
यीड़ित है। सर्वत्र विपमता का ही साम्राज्य है। किसी के जीवन मे सुख ही सुख 
भरा है तो कही पर दुख ही दुख है। जम-जीवन का सन्‍्तोंप न तो एकान्त सुख 
की प्रचुरता में सम्भव है और न एकान्त दु.ख की प्रचुरता मे । जीवन सुख-सतोपषमय 
तभी हो सकता है जव सुख और दुख दोनो सम-विभाग में मौर सम मात्रा में वँंट 
जाँय | दुख का अत्यन्त अभाव भी असन्तोष का मूल है और सुख का अत्यस्त अमाव 
भी जीवन के माधुर्य का अवहरण कर लेता है। सुख-दुख दोनों के समान-सन्तुलन 
से मौर एकरतसता से ही जीवन की परिपूर्णता होती है। काव्य-कल्पना की अपेक्षा 
दार्शनिक चिन्तन इस कविता का प्रघान आधार है। 
१--में नहीं मुख-कवि कहता है कि मैं अपने जीवन मे चिर काल तक 
निरन्तर सुख ही सुख नही चाहता हूं भर मैं चिर काल तक निरन्तर अवाब दुखही 
दुख सी नहीं चाहता हूँ। यह जीवन सुख और दुख की आँख मिचौनी में अपना 
मुख खोला करे । जीवन में कमी सुख भी भाता रहे और कभी अपने क्रम से दुख 
भी। इस सुख-दु ख के क्रम विवर्तत से ही जीवन सरस मधुर और आकपेक हुआ 
करता है। 
१--सुख-दुखमय जीवन की तुलना आख मिचोनी से करने से यह अभिप्राय 
है कि सुख-दु ख के आने-जाने का महत्त्व केवल एक सुन्दर क्रीडा कौतुक की भाति है, 
लिसमे रोना-क्षीकना भ्रम है और अविवेक है। भगवान्‌ ने गीता में अर्जून को यही 
उपदेश दिया है-- 
सुख्र-दु जे समे कृत्वा लामालामो जयाजयों । 
नानो युद्धाय सुज्वस्व नौव पापसवाप्स्यसि॥। 
कर्थात्‌ सुख-दु ख दोनों को समान समझते हुए, लाभ और हानि दोनो को समान 
'मन्नत्ते हुए तया जब और पराजय दोनो को समान समझते हुए तुम जीवन-सुद्ध के 
लए कमर कस लो । इस प्रकार की भावना रख कर यदि तुम युद्ध करते रहोगे 
गे तुम कभी शोक-प्रस्त नहीं वनोगे और जीवन तुम्हें आकर्षक तथा सरस 
तीत होगा । 
२--सुख-दुख से ओझल हो घर्ते--सुख और दुःख इन दोनो का पारस्परिक 
मात मेल बड़ा मधुर होता है। अत मैं चाहता हूँ कि इस मधुर मेल से ही जीवन 
रिपूर्ण वत जाय। विना एक दूयरे की सत्ता जीवन की अपूर्णता और एकागिता 
' ऐपी विपमता तो केवल मानव जीवन मे ही है । किन्तु प्रकृति में सदा क्रमिकता 
मे व्यापार चलता रहता है, अत" प्रकृति जगत्‌ में कितना मार्ुम है ? कभी चन्द्रमा 
गदनो में छिप जाया करता है । तो कभी चन्द्र की कौमुदी मे मेघ विलीन हो जाया 
रे हैं। यही प्राकृतिक समन्वय जीवन मे भी सौन्दर्य लाता है। 
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रहता है, सौँचे मे ढल कर वह एक विशिष्ट स्वरूप धारण करता है, उसी प्रकार ओ 
मन | तू भी सुन्दर स्वरूप प्राप्त करले और सूर्तिमान आदर्श बन जा। ओ कठोर 
मन |! तू गल-गल के (दु खो से पिघल कर) कोमल और सम्वेदनापूर्ण बन जा। 





२५-जउर की डाली 

अवतरणिका--कवि मानव जगत्‌ के व्यक्ति-व्यक्ति के अन्त स्थल के भीतर 
प्रवेश करके जानना चाहता है कि किसके अन्दर कौन-कौन से सुख-दुख भरे पडे हैं। 
इस विश्व में कांटे और फूल दोनो प्राप्त होते हैं । कोई दु ज्लो को लेता है और कोई 
सुर्रों का सचय करता है। एक ही जीवन मे कुछ सुख भो होते हैं ओर कुछ दुख 
भी । यहाँ भी कवि का आशावादी दृष्टिकोण स्पष्ट हो रहा है। उसका कथन है 
कि जैसे जीवन में सुख की अनिवायं सत्ता है वैसे ही दुख की भी । अत दोनो का 
ग्रहण समान भावना से करते हुए मानव सुखी बनेगा । 

१-देसूँ झ्ल-शब्दा्भ--कलि-कलिका। उपवन--उद्यान । अकूर्ल >-व्याप्त | 
फिसलय >क्रामल पत्र । शूल काँदठे। 

कवि कहता है कि में सबके हृदय रूपी डाली को देखूं तो और जानूँ कि 
किसने कौन-कौन से फूल चुनते है । मैं सबके हृदयों के अन्दर झाँक कर देखूं कि किस 
में कौन-हौन से सुस्त है, ससार रूपी सौन्दर्य को फूलवाडी में सभी प्रकार के पेड-पौधे 
हाते हैं जिनमे काँटे, पत्ते, फूल और कलिकार्यें लगी रहती हैं, उसी प्रकार मानव- 
जगत्‌ में विय्रिध प्रकार के सुखो के साथ दु ख भी रहा करते हैं । 

२-किस दुराव-ऊवि हृदयों के भीतर झाँक कर उन सुखो का श्रेणी विभाजन 
करना चाटता है। और विभिन भांति के उलझे सुखो को अलग-अलग करके उन्हें 
पहिलानने भें समर्य पाता है। वह कहता है कि किस सौन्‍्दय्य के वे फूल हैं, या वे 
मधु की भाति मीठे भाव हैं ? वे सुख्र रूपी फूल किस रूप, रग और सुगन्वि वाले 
४? कवि से कोर्ट थात छिपी नहीं रह सकती है | जिस प्रकार प्रकृति के उन्मुक्त 
उयान में पेट पौते-प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते है उसी प्रकार कवि के सामने प्रत्येक 
प्यवित के जीवन को दशा स्पष्ठ रहा करती है। “जहाँ न जावे रवि वहाँ जावे 
पति 
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४-सब मे कुछ भृल-नसवके हृदयों को परख लेने पर कवि इस परिणाम 
पर पहुंचता है कि सभी के हृदयों मे कछ न कुछ सुख रूपी फूल विद्यमान रहा करते 
हैं गौर साथ ही उन हृदयो में करुणा उत्पन्न करने वाले दु खो के काटे भी रहा करते 
हैं। सुख और दु ख इन दो भावों को कोई नही भूल सकता है । ये दोनो तत्त्व नित्य 
और अनिवायं है। डे 
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२६-एक तारा 

भवतरणिका-यह कविता पन्‍्त की अन्य चुनी हुई कविताओ मे सर्वश्रेष्ठ है । 
इमका विषय वह एक तारा है जो सन्ध्या के समय परिचम क्षितिज में स्वंप्रथम 
अकेला दिखाई देता है। सब से पहिले कवि सन्ध्या का सुन्दर वातावरण सजीव 
रूप में प्रस्तुत करता है। फिर प्रकृति-वर्णन के बाद दाश॑निक क्षेत्र में उतर आता 
है। उस्त एकाकी तारे को वह ब्रह्म की भाति समझता है जो सृष्टि की अव्यक्त 
अवस्थामे एकाकी रहता है। ब्रह्म की जब इच्छा होती है कि"एको5ह बहु स्पाम्‌” अर्थात्‌ 
मैं अकेला हु अब बहुत रूप में प्रकट होऊ, तव सृष्टि की रचना होने लग पडती है और 
असल्य ब्रह्माण्ड, लोक और जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। उसी प्रकार उस 
सख्ध्याकालोन तारे के कुछ काल पश्चात्‌ ही सारा आकाश तारों से भर जाता है, 
वह असख्य नक्षत्रों का समूह मानों समस्त दृश्यमान जगत्‌ है। कवि ने यह भी 
दिखाया है कि जीवन में आककाक्षाएँ उठती हैं उनकी सफलता और विफलता पर 
मानव रोते या गाते हैं। कुछ दाशनिक लोग इच्छाओं का नियन्त्रण करना ही जीवन 
के मुख वा मूल मानते हैं। किन्तु कवि कहता है कि इच्छाओं का वन्धन बडा दृस्तर 
है। ब्रह्म भी आकाक्षा का बन्चन नही कर पाता, है “एको5ह बहुस॒पाम्‌” की आकाशक्षा 
उनके हृदय मे भी उृदित होती है। अत मानवों मे इच्छाओं के समुदय की वृत्ति 
उम्र ब्रह्म मे ही वीज रूप मे सक्रात होकर भाई है। इस कविता में भी आमावादी 
दृष्टिकोण है। कामना, और इच्छाओ को कोई दु ख का मूल समझते हैं, परन्तु कवि 
उनमे भी ब्रह्मगत तत्त्व के दर्शव करता है और उन्हे अपना लेने मे ही श्रेय 
समझता है । ;॒ न्‍ | 

(--नीरव सखध्या... आर पार--शब्दार्य--आनत "झुका हुआ । गोपथन्‍्वह 
माय जहाँ से गाये बन आया जाया करती हैं। भृजगरसाप | घूसर-घुँवला । 
जिह्य>-टेढा-मेढा | प्रखर--तीक्षण। खदार>लम्वा पौडा। आकाक्षा--इच्छा, 
फीमना । आरपार--एक ओर से दूसरी ओर तक । 

पारा ग्राम-प्रान्त मौन सन्ध्या के अन्धकारमय वातावरण में डूबा हुआ 
है। वृक्षों के अधर रूपी पत्ते नीचे झुके हुए हैं और उनमे मर घ्वनि शान्त हो गई 
है ! प्रतीन होता है कि बजती हुई वीणा के स्वर उसके तारो मे ही लीन हो गये 
है।। पक्षियों की चहचहाट भी अब लीन होती जा रही है। जो मार्ग बव तक 
गायो के आने-जाने से घलि पर्ण था बढ़ भी भव निजन और धलि हीन हो गया है 
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और अन्धकार में कुछ बृंघला दिखाई दे रहा है मानों टेढा-मेंढा साप थककर सोया 
पड्ाा हो। सर्वत्र प्रभान्ति छाई हुई है। उस प्रशान्ति के बीच में केवल झिगुर का 
प्रभर शब्द सुनाई पड रहा है जिससे वह शान्ति ऐसे भग हो रही है ज॑से पैने तीर 
से कोई चीज़ छिद जाती है। आिंगुर के स्वर से भरा मौन वातावरण और भी गभोर हो 
रहा है। सन्ब्या के व्यापक शान्तिमय वातावरण के भीतर शझियग्रुर का निरत्तर 
स्वर ठीक उसी प्रकार उठ रहा है जिस प्रकार एक उदार हृदय वाले व्यक्ति के 
भीतर कोई महान्‌ आकांक्षा उठती है और वह इतनी प्रवल होती है कि उसका हृदय 
आरपार विघ जाता है । 

१-अधर सो गया,” इन प्रयोगों से वृक्षों और मर्मर घ्वनि का मानवीकरण 
हुआ है । 

२--“महा प्रशान्ति” का मानवीकरण होकर चित्र यो उपस्थित होता है कि 
स्‍्षिगुर ब्याथा तीक्ष्ण तीर छोड कर महाप्रशान्ति रूपी तपस्विनी को आरपार वेध 
देता है, फिर भी उसके हृदय में कोई प्रतिक्रिया या प्रतिहिसा नही उठ रही है, 
क्योकि वह महा प्रणान्ति ही है। वह और भी अधिक गम्भीर मुद्रा घारण कर 
लेती है। 

उस महाप्रशान्तिमयों तपस्यिनी का हृदय “बसुध्धव कुदुम्बकम्‌” जैसा उदार हो 
चुका है फिर भी उसकी इच्छायें मरी नही हैं । उसके हृदय मे एक ऐसी चिरकाल से 
उठी हुई भाऊाक्षा है जो उसके हृदय को बेचे डालती है। जितना बडा हृदय उतनी 
ही वडी इच्छा ऐसी कहावत ही 

३--कवि आयाक्षा से ही कविता को आरम्भ करता है और अन्त भी आकाक्षा 
के विवेचन में ही बरता है । 

२-अप्र हुआ तम ध्यामल-शबदार्य--सान्ध्य-स्पर्णा भ >सन्ब्या की सुवर्ण-सी 
आभा | रतात्पत >ञ॑वाल रु को कमल) दल >पंखुडी। प्रखर शिशिर तेज 
जाठा। स्थर्ण विरग >> पूर्ण या पक्षी अथवा घप । 

जाय मसाम्ध्या फ्री स्वणिम आभा बिलीन हो गई है। चारों जोर ऐसा 
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सज्ञा के रूप मे प्रयुक्त हुआ है । चस्तुत “सान्ध्य-स्वर्णान/ इसका शुद्धरूप है गौर यही 
वाच्य सी है। 

२--वहते जल में कमल नहीं उगा करते हैं | अत कमलो का कुम्हलाना अन्यत्र 
सरोवरो में विवक्षित है और गगा मे किरणों का कुम्हलाना विवक्षित समझना 
चाहिये । जा 

३ई--"नव नील नोल” विशेषण व्यर्थ है। क्योकि ४तसम ब्रयामल कह दिया 
गया है। 

३-पदिचिस नस निर्धन--शब्दार्य--ज्योतित विवेक>--उज्ज्वल ज्ञान | टेकस+ 
लगन। स्वर्णाकाक्षा >्सुनहली उच्च आकाक्षा। मुक्तालोकितज>-मोती की चमक से 
प्रकाशित । रजत सीपज-चाँदी के समान शुभ्र सीपी । चिर-घन>-असीम सनातन 
चैतन्य (चिद्घन) । 

कवि कहता है कि ऐसे सन्ध्या के वातावरण मे एक अकेले उज्ज्वल और 
निरन्तर टिमटिमाते नक्षत्र को पदिचिम जाकाश मे देख रहा हूँ । वह नक्षत्र ऐसा निर्मल 
बौर अनिन्‍्ध है मानो उज्ज्वल विवेक की साकार प्रतिमा हो । वह नक्षत्र ऐसा स्थिर 
है जिस प्रकार हृदय में जमा हुआ अमर लगन या दुढ सद्ूल्प स्थिर रहता है। वह 
विद्वात्मा के हृदय की मानो कोई अमर टेक दीप्त हो रही है वह नक्षत्र किस सुन- 
हली कामना रूपी दीपक को लिये हुए है ? और वह दीपक किप्त की पूजा के लिए 
किसके समीप में वैठा है? वह किस से क्या चाह कर रहा है जबकि उमके अतिरिक्त 
किप्ती अन्य की सत्ता ही नहीं है ? वह ऐसा सुन्दर लगता है जैसे मोती की आभा से 
चमकोली चाँदी की सीप हो । क्या उसकी आत्मा का चैतन्य पलक को स्थिर खोल 
कर कुछ गम्भीर चिन्तन में लोन है ? और कही अपने अपनेपन को ढूढ रहा है ? 
क्या वह यह चिस्तन कर रहा कि अपना आत्मीय कहा जाने वाला भी मेरा कोई कहीं 
है ? वह तारा ब्रह्म की भाति एकाकी है। अपनापन तो उसके लिए दुलंभ है, 
प्योकि यह समस्त विद्व उसे निर्जन लग रहा है । किसी अन्य का अस्तित्व ही नही 
है। अपनेपन की प्राप्ति की उसकी इच्छा निप्फल हो रही है, अत वह भी अपने को 
निर्षन समझ रहा है, किसी अभाव का वह अलुभव कर रहा है । 

४--आफाक्षा न पार--शच्दार्य--उच्छू वसित --उमडता हुआ । उद्दे लित+- 
विक्षत् | अहरह- नित्य अति । अवाध"-वेरोक टोक | दुस्तर->कठित । निसंगर+- 
उदासीन, प्रेमहीन । मूकभार"वह वोझ जो किसी से कहा नहीं जा सकता है । 
विपाद--दु सत्र 

जच हृदय में आकाक्षा उठती है तब उसका इतना प्रवल वेग रहता है 
कि सारा विवेक और वस्धन ढीले पड़ जाते है । विश्व प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ 
आकाक्षा से हो गतिश्ञील है। नित्यप्रति समुद्र धरथर काँपता रहता है और आलो- 
डित होता रहता है जिसका कारण भी आकाक्षा ही है। लहरे भी किसी आकाक्षा 
से ही हहर “हहेर कर नाचा करती हैं। सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र-समृह सभी चिर 
भाकाक्षा में ही करवा गति जे चक्कर लगाते रहते हैं । हे तारे ! क्या तुम्हारे प्राण 
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भी किसी आकाक्षा के मारे जलकर विकल हो रहे हैं। फिर भी तुम अपनी आका& 
को कह नही पा रहे हो, अत चुपचाप बैठे हो । तम्हारी मौन आँखे वया इसी शो 
पे अथ्रपूर्ण हो रही है ? ओोतारे | नि सग या उदासीन जीवन तो व्यर्थ है और विफ 
। अकेलापन तो अन्धकार की भाँति होता है। यह एक ऐसा असह्य भार होता 
जो व्यक्त भी नही किया जा सकता है, तम भी भकेले हो। एकाकीपन का विषा 
अनन्त है उसका कही पार नही है । 
४--चिर अविचल वह सम-हव्दार्थ--छुन्दवस्ध--कविता । असज्भू >तटस 
विरक्ति। निष्फम्प शिखा सतदीपक की निश्चल लौ । प्रवुद्ध चैतन्य । मीनर-मछली 
वह तारा चिरकाल से निशचल बैठा हुआ है औौर तेज से चमक रह 
है । गह फविना नही जानता है अन्यथा वह अपने शोक का वर्णन कर पाता। ३ 
अनन्त आफाण रूपी समुद्र का स्वतस्त्र मीन है। उसे न किसी से लेना है न देना 
अपने नी राग एव अनासक्त भाव में ही सूखी रहता है । अपने दी स्वरूप में स्थिर रह 
हुआ चिर नवीन रहता है, अविकृत रहता है। निष्कम्प दीप की ली की भाति भी 
तोय है और समार के अज्ञान रूपी अन्चकार का भेदन करता रहेता है । वह ब्रह्म ६ 
भाति है जो शुद्ध प्रवुद्ध, स्वच्छ और सदा समरस रहता है ! 
६-गुल्जित अलि जगदर्शन--व्दार्य--अलि८""भौं रा । मवुमय>-मधु से भर 
सुन्दर । जगदर्शन >+दृश्यमान जगत्‌ । 
यह घना अन्चकार गूंजते हुए भौरे के समान मघुमय लगता है । प्रतीत होः 
है कि ओला भोरा एकान्त में मधुसचय में गंंज रहा है। तव वह तारा अपनी व्यध् 
के भार हो ऊुछ-कुछ हल्का समझता है । क्योकि एकाएक आकाश का प्राद्भुण प्रच 
मात्रा मे सुन्दर कवियों की भाति असख्य नक्षत्रों से लद गया। प्रतीत होता है 
तारा व्यापक आत्मतत्त्व है और अमस्य ताराओ का समूह दृश्यमान जगत्‌ 4 
बिस्तार है । हे 


२७--नोका विहा 

अवतरणिका-प्रस्तत कविता वर्णनात्मक है। इस कविता के रचनाकाल 
वकयि शाजागातर को राजधानी में था जहाँ एकयार उसे गगा में नौका विहार 5 
अवसर मिता | ग्रीम्म की चादनी रात में नौफा बिहार करते हुए फ्थि काजाकाक 
मे राश्भयन के पास पहुँचता है । प्रासाद के वर्णन के साथ वेगमयो नौका, तरग ए 
चत्रि ये साल वातायरण या सुस्दर चित्र ऊबि ने उपस्यित किया है। अन्त में का 
बदना भर मे 24 वर दा्निय हो जाता है और जीवन प्रयाह में नौगाबिद्ार 
इंपन शाने जाग है। भाथा या प्यार भी गया प्रयाह्द की भाति गतियोल ए 
रपाए है। योशायाएं के प्रस्तत सरने में सुन्दर चियात्माती है। सर्व प्रथम राध्रि 

वार प्रह/ रा व्यय है । 


१०५ [नौका-विहार 


१-शान्तस्निर्ध सृदुल लहर-दाब्दार्थ-स्निग्ध-तरल या प्रेममयी । 
अपलक-एकटक या तारो से पूर्ण । क्षनन्‍्त"-भाकाश । सैकत शय्या >> रेतीले तट 
की सेज। दुग्धववलत्न्दृध की भाति स्वच्छ । तन्वग्रीन्‍तकृश शरीर वाली या 
पतली धारावाली। ग्रीष्मविरलनच-्गर्मी के कारण सिकुडी हुई या गर्मी के कारण 
श्षिथिल पड़ी हुई । श्रान्तं+नथकी मादी । क्‍्लान्‍्त पसीने से भरी । तापस वालान+ 
तपस्विनी वालिका। कुन्तल--वाल | वर्तुलच्न्गोलाकार | 

आकाश शानत और चादनी से भरा हुआ स्तिरघ उज्ज्वल था। तारे 
छिटके हुये थे मानो अनन्त (आकाश) अपनी अनन्त आखो से मोन पडे भूतल को 
अपलक निहार रहा था। रेतीली भूमि पर ग्रीष्म के कारण सिकुडी हुई गगा वह 
रही थी। वह इशागी हो गई थी, अत दूध की भाति स्वच्छ दय्या पर थकी मादी 
शान्त और निशचल लेटी विश्वाम कर रही थी, वह गरगा एक तपस्विनी बालिका की 
भाति लगती थी। वह निर्मल थी। चद्धमा रूपी मुख उसके लहर रूपी मुदुल 
हथेली पर टिका हुआ था और उसके हृदय पर किरणों के कोमल वाल लहरा रहे 
थे। उसके भोरे अगो पर्र रोमाच हो रहा था और कृपर का नोला आकाश सिलम- 
सितारे से जटित॑ नीले वस्त्र की भाति लहरा रहा था। चन्द्रमा की क्िरणें लहरो 
पर पड रही थी, प्रतीत होता था कि रेशमी साडी पर सिकुडनें पड रही थी जो 
प्रतिपल झलमला रही थी । है 

१-गगा का मानवीकरण बिलकुल स्पष्ट है। उसको यहाँ कवि ने तापस-बाला 
का रूप दिया है जो थकी-माँदी रुप्ण-सी होकर विश्वाम कर रही है । उसकी परिचर्या 
करने वाला अनन्त (आकाश ) सहसख्रों लेत्रो को खोले जाग रहा है । 

२--तापसवाला कभी रेशमी और मीनाकारी के वस्त्रों को नही पहना करती है । 
उसका जीवन बडा पवित्र एवं वासना हीन होता है, उसका ऐसा रेशमी श्युगार का 
वर्णन करके तपस्वी जीवन को कलक देना है। साथ ही “अनन्त” (नायक) भी 
४स्निर्धा' (प्रेमपूर्ण) है जो टकटकी लगाये उसके सौन्दर्य से तृष्त नहीं हो रहा है । 
तवस्विनी का ऐसा वासनामय चित्रण चिन्त्य है। तापज्न बाला का रूप देखना हो 
हे कालिदास की शकुल्तला को देखिये जो वल्कल वस्त्रों मे भी अलौकिक सौन्दर्य 

पूर्ण है। 

“इयसघिकसनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी” । कवि की तापसवाला सभवत आधघु- 
निक युग की है तो बात दूसरी है। 

२-चाँदनी रात का « ओर छोर-शव्दायं-सत्वर5-शी ध्र । सस्मित -« 
मुसकाती हुई। भन्‍्यर“+कापती हुई। तरणिन्न्ताव। शुचित्ूस्वच्छ । रजत 
पुलिन>-चाँदी-से चमकीले तट। 

चादनी रात का पहिला पहर था। हम श्षीक्ष नाव लेकर चल पडे। 
उस समव रेत पर पडी चाँदनी ऐसी प्रतीत होती थी कि सीपी के अन्दर मोती का 
प्रकाश जगमगा रहा हो। बस कुछ ही देर में नाव की पाले चढ़ गई और लगर 
__ जेल गया। हमारी छोटी-सी नाव मन्द-मन्द गति से कापती हुई चल पडी । उसको 
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पालें खली थी । प्रतीत होता था कि शुश्र हमिनों अपने पप्त खोज कर जल मे तैर 
रही हो । चादी के से चमफीले तट गया के निश्चल जौर स्वच्छ जब के दर्पण में 
प्रतिविम्बित होकर कुछ क्षण के लिए दुहरे ऊंचे लग पड़ने थे। उसके तट पर 
स्थित कालाकाकर का राजभवन निश्चित हाकर जल में साया हुजा या। उसी 
पलको में वैभव के स्वप्न राशि-राशि में भरे हुए थे। नाथ के चलने के कारण जल 
से हिंलोर उठ रही थी। जिससे प्रतीत होता था कि आवाण के ओ*-दोर हिल 
रहे हो, (चलती गाडी में जैसे भूमि चलती दिखाई देतो है) । 

१--राजभवन का मानवीफरण है । “प्रतिविम्बित था! ऐसा सीधा न कहकर 
“जल से सोया” प्रयोग मानवीकरण के बत से किया गया है। उसीलिए “स्वप्न 
देखना” विभशेषण भी साथंफ हो जाता है । 

३-विस्फारित नयनों... रफ यक--आव्दार्य-विस्फारित ++आँयें फाड-फाउफर । 
अन्त स्तल++ हृदय । अविरल->-घने घने । तियक्‌ मुख--तिरछा मुख । 

चचल तारो के समूह जल के हृदय में प्रकाथ डालकर निश्चल आखें फाइते 
हुए कुछ खोज से रहे थे । लहरों में तारो का प्रतिविम्व झलमला रहा था, लगता 
था कि लहर छरूपी वालायें तारों के दीपको को अपने आचल में लुका-छिपा रही हो । 
सामने के आकाश मे शुक्त तारे की कान्ति झलमला रही थी । जो जल में परी की 
भाति तैरती थी और सुन्दर वालो की ओट में फिर छिप जाया करती थी । दश्मी 
तिथि का चन्द्रमा का प्रतिविम्ब भी चचल लहरों पर पड़ रहा था। प्रतीत होता 
था कि घूँघट की ओट से मुख्धा का मुख वारबार दिखाई पड रहा हो । 

१--इस पद में कई चित्रों की सृष्टि है। नक्षत्रों का मानवीकरण है। वे खोये- 
खोये से आखें फाडकर कुछ ढूंढ रहे है। 

२-लहरे उन युवतियों के रूप में चित्रित है जो घनी कतार मे चल रही है और 
आचल में प्रज्वलित दीप छिपाये है । 

३-शुक्र की छवि जो जल मे प्रतिविम्वित हो रही है और चचल लहरो मे 
झलमला रहे है, उसे परी के रूप मे चित्रित किया है। वह अपने घने बालों के बीच 
लुकती छिपती जा रही है । 

४-वदामी के चन्द्रमा का चचल प्रतिविम्व मुख्धा का मुख है जो घूँघट की 
भोट में तिरछा दिख रहा है और अधूरे से कुछ अधिक दिखाई दे रहा है | दशमी का 

चन्द्र अर्धवृत्त से कुछ बडा और पूर्ण वृत्त से कुछ छोटा होता है; अत घूँघठ में छिपे 

मूख के लिए दक्षमी का चन्द्र बहुत उपयुक्त उपमान है। 

४-अब कोकी को विलोक-...शब्दार्थ--चपला->चचल । कगार>-किनारा 
विटपमाल-नन्‍वृक्षो की पक्ति । भ्रू-रेखा>-भोहो की रेखा । भरालर-टेढी । उमिलन+ 
लहरो से भरा। प्रतीप"-उलटा । कोकज+चक्रवाक । कोकी >*चक्रवाकी । 

अब नदी के बीच की चचल धारा आ पहुँची है। चाँदनी मे चमकता 
हुआ तट अब छिप गया है । धारा का कृुश और कोमल दारीर तट से अब केवल, दो 
हाथ की दूरी पर है और आलिंगन करने को मचल रहा है। बहुत दूर क्षितिज पर 


(०७ लनौका-विहार 


वृक्षो की पक्ति टेढी भाँ की रेखा सी प्रतौतत होती है और विशाल नीला आकाश 
“नीली आख की भाँति दिखाई पडता है। घारा के वीच मे एक छोटा-सा द्वीप है जो 
लहरीले जलप्रवास को रोककर कुछ दूर तक उलटा कर रहा है । प्रतीत होता है 
कि मा की गोद में बच्चा सोया है जिसका ममत्व और वात्सल्य माँ के अनेक अन्यान्य 
भाव-प्रवाहों को रोक रहा है। वालक की ममता माँ को अन्यान्य सावना-प्रवाह मे 
नही बहने दे रही है। अरे वह उडने वाला कौन पक्षी है ? क्या यह कोई चक्रतवाक 
अपनी परछाई को चकवी समझकर उसके पीछे उडकर अपना विरह-शोक भूलने का 
प्रयास कर रहा है। 
१-इस पद्य में खज्ार और वात्सल्य का इन्द्र प्रस्तुत किया गया है जिसमे 
वात्सल्य की प्रवलता बताई गई है। घारा का मानवीकरण है, वह युवती और मा 
के रूप में चित्रित है, उसमें मातृत्व और श्यूज्वार दोनों है, एक ओर माववीकृत 
(नायक) अपनी नीली आँखें फाडे कृशाज्री घारा (नायिका) के आलिगन क्रे लिए 
अधीर हो रहा है, दूसरी ओर घारा (नायिका) की गोद मे बच्चा सोया है, वच्चे 
को निद्रा संग त हो या उसे कोई कष्ट व हो इसलिए घारा (माँ) रतिभाव के 
प्रवाह को उलट देती है । उसका अभाव अपने में नही होने देती हैँ। मातृत्व का 
कसा यथार्थ चित्रण है ? वे गृहस्थ युवक भली-भाँति जानते होगे कि जब गोद मे 
वच्चा सोया रहता है तव भा को वच्चे के सुख का अधिक वित्रार रहता है अपेक्षा- 
कृत अन्य कार्यों के । “उमिल प्रवाह को कर प्रतीप” इससे अच्छी अभिव्यक्ति उपर्युक्त 
भाव के लिए और क्‍या हो सकती है ? 
४५--पतवार . सहोत्साह-शव्दार्थ-प्रतनु --हल्का । फेनाका र--बडे-बडे वुलबुलो 
वाले झाग। सहोत्याहर-उत्साह पूर्वक । 
पतचार घुमा दी गई। नाव का भार वहुत हल्का था, अत वह धारा 
के विपरीत चलने लगी। नाव डाडो रूपी हाथो को पमारे, बडे-बडे वुदबुदो वाले 
ज्ञागों के मोतियो को भर-भर कर हार विखरा रही थी । चन्द्र-किरणें चचल लहरो 
की रेखाओ में खिची हुई थी, प्रतीत होता था कि चाँदी के साँप रेग रहे हो ।लहरो 
की चचल लताओ में सौ-सौ चन्द्रमा और सौ-सौ नक्षत्र झिलमिलाते हुए मोती के 
गुच्छो वाले फूलो की भाँति फैले हुए थे । अब नदी का प्रवाह कुछ उथला हो गया । 
डण्डे से स्वभावत जल की गहराई नापी जाने लगी । हम उत्साहपूर्वक घाट की ओर 
बढ़ने लगे । 
१-शव्द-चित्रों की मनोरम छुटा इसमे दर्शनीय है | 
६-ज्यों ज्यो . अमरत्ववान--शव्दार्थ--शाइवत --सदा जारी रहने वाला; 
सनातन । उद्गम-उत्पत्ति । रजत हास"-चाँदी की भाँति शुश्र हंसी | विलास +>खेल। 
कर्णघार>-नाव चलाने वाला नाविक । प्रमाणन्‍-परिमिति, सीमा । अस्तित्व>-सत्त) 
जीवन । अमर्त्वदान->अमरता की प्राप्ति । 
नाव ज्यो-ज्तो पार लगती जाती थी त्यो-त्यो हृदय में सैकडो विचार उत्पन्न 
होते जाते थे । इस ससार का क्रम भो इसी घारा की भाँति है | इस घारा की भाँति 
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ही निरन्तर गतिशील जीवन की उत्पत्ति होते जाना है । इसकी गति भी अप्रतिहत 
है और नदी में जिस भाँति अनेक संगम आ जाया करते हैं उसी प्रकार जीवन में भी 
कितने ही अन्य प्राणियों से एक प्राणी का पारस्परिक सम्पर्क हीता रहता है। आकाश 
की नीलिमा का विकास भी शावतत है। चर्द्र की शुश्न हेसी भी शाव्वत है! छोटी- 
छोटी लहरों की कफ्रीडा भी द्ाष्वत है। हे जगन्‍जोवन के नाविक, इदवर | जन्म 
और मृत्यु रूपी दो तटों के बीच बहती जीवन-मरिता में हम लोगों को तुम सदा 
नौफा विहार कराया करते हो । ज॑से प्रस्तुत नौफा-विहार के आनन्द भें विभोर 
हुआ में अपने अस्तित्व-ज्ञान को भूल गया हूँ । मैं क्या, कौन, कहाँ हें आदि विचार 
भूल गया हूँ । उसी प्रकार इस जीवन में भी हम लोग अपने आत्मा के ययाय॑ ज्ञान 
को भूलकर सासारिक बातो में मग्न रह जाया करते हैं। ज्यों हो आत्मा का ययायये 
शान हो जाता है त्यो ही जीवन का अन्त या मुक्ति हो जाती है, अर्थात्‌ जीवन की 
सीमा वही तक है जहाँ तक हम सामारिक वातावरण मे खोये रहते हैं। आत्म-शान 
के पश्चात्‌ अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। जिम प्रकार तट के समीप आने पर नौका- 
विहार से मुवित मिल जाया करती है उसी प्रकार मानव मृत्यु एव आत्म-जान के पश्चात्‌ 
जीवन्मुक्त हो जाता है। 

१--इस समस्त यीत में यही पद सारभूत है। कवि इतनी लम्बी चौड़ी पीठिका 
में कया विचार रखना चाहता है यह वात इस पद से ज्ञात हो जाती है। मानवजीवन 
की नौका विहार से और ईइवर की कर्णवार से तुलना की गई है। अब तक फ़ितने 
ही मघुर-मधघुर चित्रो को प्रस्तुत करता हुआ कवि अन्त में दार्शनिक वन जाता है, 
आरम्भ से पढते-पढ़ते पाठक को उत्तरोत्तर जिज्ञासा उठनी चली जाती है कि कवि 
का मुख्य विवक्षित विचार क्या है ? वोच-बीच में सन्देह भी होने लगता है कि 
पन्‍त सा सिद्ध कवि क्‍या सातवी-आठवी कक्षा के छात्र की भाति “लाव फी सर” 
(२2०077०५ 9५9 9०४४) विपय पर पद्यमय वर्णनात्मक निवन्ध तो नही लिख रहा 
है ? किन्तु अन्त का पद सब समाधान कर देता है । 


७ >ललललननी अनन्त 


२८-चाँदनी 
अवतरणिका--यह कविता भी दार्शनिक है । कवि ने चाँदनी को नारी सत्ता के 
अनेक रूपो में चित्रित किया है | चाँदनी मे वह्‌ असीस चिरन्तन शक्ति का आभास 
देखता है। प्रत्येक पद से नारी का एक भिन्न मनोहर चित्र है। उत्म्ेक्षाओ की 
भरमार है ) 
१--तीले नम जग-जीवन--शब्दार्थ-शतदल कमल | दरद्‌ हासिनित्ल 


शरव्‌ ऋतु की भाति स्वच्छ हँसी वाली और शरद्‌ की चाँदनी | अनिमिष--अपलक | 
एकाकिनिः“अकेली । स्वप्न जडितत-अन्तयंत विचारो मे मग्न और मीठी नींद 
देने वाली । 


नीले आकाश रूपी कमल पर बैठी हुई शरद्‌ की भाति स्वच्छ हँसी वाली, 


१०९ [चांदनी 
अपनी कोमल हथेली में अपना चन्द्रमुख रखे, मौन, अपलक और मकेली वह चाँदनी 
रूपी नारी विचारों में मग्स है। उसकी पलकें झूकी हुई हैं। अपनी कान्ति से समस्त 
चराचर के मन को वह आक्ृष्ट कर लेती है । उसकी चितवन बडी श्यामल, कोमल 
और चचल है जिससे जगत के प्राणियों मे स्फूरति का सचार होता है। 

२-वह दिशिदल--शब्दार्थं--दल +#पत्र, पखुडिया । कुंड्मल">कलिका | 
दिशिदल दिशा रूपी पत्ते । 

वह फूले हुए वैला के वन की भाति है। अन्तर इतना है कि वेला के 
पुष्व की भाति इसके नाल, पखुड़ियो और कलिकार्यें नही हैं। केवल चिरस्थायी 
निर्मल विकास ही विकास है। वह इतनी फूली हुई है कि दस्त दिशा रूपी उसके पत्ते 
सव ढक गये हैं । 

३-वह सोई स्पन्दन--शव्दा्थ --सरित्त-पुलिन न्‍तसरिता का तट । 
स्पन्दन-- हृदय की घडकन । 

वह एक नदी के त्तठ पर सोई हुई है ) रुक-हक कर वहने वाली हद 
मानों उसका इवास-प्रश्वास है। नदी की छोटी-छोटी छोटी लहर मानो उसके हृदय 
की घडकन हैं । 

४--अपनी छाया लहर पर--वह॒ अपनी कान्ति में छिपी हुई पर्वत 
शिखर पर खडी हुई है। समुद्र के तरगो मे प्रतिविम्बित होने वाली उसकी ही कान्ति 
सैकड़ों रूप घारण कर के नृत्य कर रही है। 

४-दिन की मरमर--शब्दा्यं-निशितिभूत तत्राशि के मौन एवं 
एकान्त । आड़ 

प्रतीत होता हैं कि दिन की आमा ही नई दुलहिन बनकर रात्रि के मोन 
ओर एकान्त शब्या पर आयी है। उसका सौन्दये छुई मुई की भाति कोमल है । वह 
फामल और मीठा लाज से मानो मरी जा रही है। चाँदनी रात में वृक्ष-पत्रों की ममर 
ध्वनि में मानो उसकी लज्जा व्यक्त हो रही है । 

१--मरसर” शब्द से श्लेप है। ववृपक्ष मे इसका अर्थ लाज से मरना होगा 
बोर चाँदनो पक्ष मे पत्रो की मर्मर ध्वनि। 

. ए-जम के अचल-. वह ससार के रहस्यमय स्वप्नों का हार प्रतिक्षण 
पूषती जाती है। वह सदा दयाशील रहती है। उसका आचल सदा ओस रूपी 
आचुओ से गोला रहता है। वह वहुत करुणामयी नारी है। 

“वह सूदु उड़गन--वह्‌ कोमल कोमल कोपलो के मुख्त मे मोतियो 
के चुम्बने भरा करती है। प्रतीत होता है कि मा वच्चे के मुख को चूम रही है और 
उसके मोती से दात झलक रहे है। अर्थात्‌ चाँदनी कलियो मे जोस वरसाती है। वह 
नहरो के चचल हाथो में चाँदनी की भाँति चमकीले जुगरुन्‌ रख देती है । प्रतीत होता 

कि माँ वर्च्चों के चचल हाथों मे चाँदी के छोटे-वड़े सिक्के रख रही हो । 
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८--वह लघु तटस्थल--शब्दायं--परिमल न्‍त्युगप । अविकलच्म्महर 
रूप मे । वर तटस्थल्हृदय रूपी किनारा। 
बह भीनी-भीनी सुगन्ध से बनो बादल की माता हे जो स्वभावत हवा में 
घुलमिल जाती है । गयवा वह सुख रूपो उमड़ते हुए समुद्र की भाँति है जिमधे हृदय 
रूपी किनारे का भाग लवालव दूब जाता है । 
९-वह स्वप्निल गुंजत कल-शब्दार्य-मगन मुफुल +्+शगन व्यापार रूपी 
कलिका । धुतिदलस्नकान्ति की परसुद्ियाँ। जीवन गुजनत्नजीवन रूपी गुजार। 
अलिल्‍्लभौरा । 
चौँदनी में जगत्‌ के सब प्राणी सो जाते हैं। अत वह मानों शयन क्रिया 
रूपी एक कली है जो स्थय भी स्वप्न से भरी हुई है। इसीलिए दिन की कान्ति रूपी 
पखुडियाँ पा पलक उमकी मुंदी हुई है । जगत्‌ रूपी भौरा उसके जन्दर बन्द हो गया 
है । जगत्‌ की सुपुष्ति मे भी जीवन का अह्तित्व मानों उसका गुजार है । 
१--ये पवितयाँ कुछ पेचीदी-सी इसलिए लगती है कि <पमूर्त भाषों को भूर्ते रूप 
दिया गया है । शयन एक व्यापार है, भाव वाचक है, किस्तु उसकी तुलना मूर्त मुऊुल 
से दी गई है। जीवन भी एक व्यापार है उसकी तुलना गृशार से की गई है। 
परम्परागत उपमानों की लकीर पीठने के पन्तजी सदा विरोधी रहे हैं। 
१०--वह नम . ,समर्पण-शब्दार्थ-स्नेह-क्षवण रूप्रेमपूर्ण बारां को सुनना । 
गोपन सम्भाषण -गुपचुप बातें करना । 
बह आकाश रूपी प्रियत्म की स्तेहपूर्ण बातें सुनती रहतो है और दिणाओ को 
छिपाने के व्याज से मानो ग्रुपचुप वातें करती रहती है। जब अपने प्रियतम की 
आँखों से उसकी आँखें मिलती हैं तब वह अपना मथुर समर्पण कर देती है। प्रस्तु- 
ताथे यह है कि चाँदनी में आकाश स्लतेहपूर्ण ( चिकना ) लगता है। दिशायें सव 
ढक जाती हैं । दक्शको की आँखें जब चाँदनी का अवलोकन करती है ती उथी ओर 
लगी रह जाती हैं । दर्शक अपनी आखो को आत्मसमपंण कर देते है 
११-वह एक अन्तर-शब्दा्यं-ससृति++सुष्टि । असीम सुपमा च्बनन्त 
सौन्दय । अन्तर*+किनारे । 
परब्रह्म के विशाल आकाश रूपी हथेली पर रखी हुई वह सृष्टि की एक वूँद 
है जिसमे समस्त ब्रह्माण्ड के ओर-छोर ढूचे हुए है । इस सृष्टि रूपी बिन्दु के अनन्त 
सौन्दर्य में समस्त चिदव समाया हुआ है । 
१-इसमे रहस्पवाद की बडी व्यापक भावना है। आशय यह है कि सृष्टि का 
सौन्दर्य एक अन्त समुद्र की भाँति विशाल है । चादनी मानों उसकी एक छोटी वूँद 
है जो परब्रह्म की विशाल हथेली पर चिपकी हुई है । परब्रह्मै की अप्तीम व्यापक्ता 
का भी इससे अनुमान व्यक्त होता है कि जिसकी हथेली आकाश हो वह स्वय कितवां 
विशाल होगा । 
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१२-हंकार_,.. . आशय-शब्वार्थ-अविदित+दुर्बोष्य । शब्दमुक्त शब्द 
हीत या अनिर्वाच्य | शुद्धचज्शुचि । आशयर”|अर्थ अभिप्राय । 

विश्व की जीवन रूपी क्षकार घीरे-धीरे लीन होती जाती हैं। जिस प्रकार 
वीणा के तारो की झद्धार आघात के पर्चात्‌ धीरे-धीरे लीन होती जाती है, अन्त 
में बिलकुल शब्द नही बचता है । वचती है केवल उस झड्भूार की भावात्मक स्पृति- 
मात्र । उसी भाँति यह विश्व का जीवन भी धीरे-धीरे प्रनय की ओर बढता जाता 
है, अन्‍्त मे सब कुछ विलीन हो जाता है, अन्त में बचता है केवल शुन्य या भभाव । 
प्रतय मे लीव विश्व की एक प्रकार की स्थृति शेप रह जाती है और एक व्यापक 
अग्नीम चेतन सत्ता का ही अवशेष रह जाता है, जो केवल भावमय है, शब्द हीन है 
और है अनिर्वाच्य । वही अन्त में अवशिष्ट रहनेवाला परत्रह्म का अस्तित्व या असीम 
चेतना का भावमय अस्तित्व ही विश्व का शुद्ध सारभूत तत्त्व है, यह प्रतीयमान विश्व 
की स्थुलता तो झड्भार की भाँति नह्वर है । यह चाँदनी भी ब्रह्म की व्यापक चेतन 
पत्ता है क्योंकि इसमें समस्त विश्व का जीवन धीरे-धीरे सो गया है। शेष केवल 
व्ह्म फी भाँति यही बची है। इसका रहस्य किसी को ज्ञात नहीं हो सकता है 
प्योंकि यह शब्द मुक्त है, मौन है, शुचि आशय वाली है ! 

*-अद्ूार के लीन होने पर उसकी एक भावमयी स्मृति का शेष रह जाना 
ऐसा भाव अग्नेजी कवि शैली के इन शब्दों में भी है--6 ए॥७ए०7१ रण ० 
770४० [०0 | शैली की यह शब्दावली भी चाँदनी के लिए हो आई है । 

१३-वह एक. नयन क्षण-छाव्दायं--साश्रुनयन +अश्वुपूर्ण माखो वाला । 

. हें केमी न समाप्त होने वाली प्रतीक्षा की भाति नीरव, अपलक आँखों 
बाली है, ( प्रतीक्षा मे व्यक्ति मौन और निरनिमेष रहता है )। वह जीवन की 
ऐसी करणापूर्ण घड़ी है जब आँसू से आखें भरी रहती है। प्रतीक्षा एवं घडी दोनों 
2 एवं अस्पृश्य हैं, अत वह भी अस्पृश्य है और किसी निश्चित रूप रेखा से 

नहं। 

(--चाँदनी को अस्पृश्य कहने का ओशय यह है कि इसका स्पर्श करने पर इसकी 
पअता का असर वचा नही रहता है और इसे पकडो नही जा सकता है । अदृश्य 
फहने का तात्पयं है कि यह कितनी लम्वी-चोडी, गोल, ठेढी या हाथ पाव वाली किस 
जप की है यह कुछ भी विदित नहीं होता है--अत प्रतीक्षा और समय की भाति यह 
भी भाव-स्वरूपा है। 

-. बह शक्षि सुन्दर-वह चूपके से चन्द्र की किरणों द्वारा मेरे आँगन मे 
उतरी और हृदय की सुन्दरता मे खो गई, क्योकि वह अपनी ही आमा से अनन्य 
पुन्दरी थी । 

१५-चह खडी उज्ज्वल--वह मेरी आँखो के सामने खडी हुई, किन्तु उसी 


* ये उसका सब रूप, सगे भर आकृति रेखा सभी कुछ उसका ओझल हो गया। 


पेह केवल हृदय को अनुभूति मात्र-सी मेरे हृदय में समा गई, क्योकि हृदय में 
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प्र स्यौद्ावर है। प्रकृति की सब वस्तुएँ तुम्हारे उपयोग के लिए खुली हुई हैं। 
तुम्हारा रूप-रग छाया और प्रकाश की भाँति उज्ज्वल एवं द्यामल है | 
२-घावित शिख शोमन--तुम्हारी "पतली-पतली नीली नसो मे 


मदिरा की भाति मादक रुधिर का सचार निरन्तर होता रहता है । तुम्हारी दो भाँखे 
बनस्य सौन्दर्य की सृष्टि हैं। तुम्हारे स्वर में स्वाभाविक सगीत का सार भरा हुआ 
है। तुम्हारा वक्ष-स्थल वडा विशाल है, तुम्हारी छाती का स्तनमण्डल का भाग 
परोवर के कमल की भाँति सुन्दर है । लम्बी-लम्बी दो दुढ भुजायें प्रेम बन्धन के 
साधन हैं। जीवन रूप्री वक्ष का मोटा तना तुम्हारा विशाल घड है, और हाथ, 
पाँव, अगुलि, नख, शिख ये सब अग जीवन-वृक्ष के डाल पत्ते पुष्प आदि है। 

३-यौवन की विघ्नों पर जय-तुम जब नव यौवन मे रहते हो तब 
गेवे दम्पति रूप में मिलकर परस्पर शरीर की मासल गुदगुदी के स्पर्श की अनुभूति 
तैते हो ओर स्वस्थ शरीर की सुगन्ध का अनुभव करते हो, उस प्रथम मिलन मे दो 
जीवनो का पारस्परिक आत्म समपंण होता है। अखिल सौन्दर्य और परमानन्द का 
रत लेते हो । अहा प्रथम मिलन का वह स्वगिक आनन्द कितना मधघुर होता है | 
इस प्रयम-भिलन में नूतन आशा रहती है, नयी अभिलाषा रहती है, उच्चाकाक्षा रहती 
है, निरन्तर उद्यम करने की रुचि रहती है और होती है समस्त विघ्नो पर विजय 
प्राप्त करने की प्रेरणा । 

४--विश्वास विश्वास . स्वभाव पूर्ति-तुम्हारे अन्दर एक विश्वास का सचार 
रहता है, मत्त और असत्‌ का तुमको ज्ञान रहता है । तुम मे दुढ श्रद्धा का निवास 
है गौर सत्य के प्रति अक्षय प्रेम की भावना तुम मे निहित है। ये सभी भावनायें 
तुम्हारे मन की मूर्तियाँ हैं। सहायता, त्याग और सहानुभूति जो मानवसभ्यता के 
स्तम्म हैं, तुम्हारी सस्कृति की परिचायिका है। इन्ही गुणों से तुम्हारे स्वाभाव की 
पूरणता होती है। 

४--मानव का तुम भानव--मानव मानव का पारस्परिक विश्वास 
और परिचय प्राप्त करना मानवता का विकास है। तुम ही ज्ञान ओर विज्ञान के 
पृतन अन्वेषण किया करते हो । व्यक्ति-व्यक्ति भिन्न होते हुए भीसव मे एक ही चेतना 
का पकाण है। तुम्र को परमात्मा का अनन्त वरदान प्राप्त है। तुम प्रतिक्षण उसका 
उपभोग करते रहो । तुम्हे त्तीनो लोको मे किस वात की कमी है ? कौन सी वस्तु 
तुम्हें अप्राप्य है, यदि तुम केवल विशुद्ध मानव बने रह सको, पशुता की ओर न बढो | 


3. ३४-- ताज 


अवत्तरणिका--ताज महल के प्रति अन्य कवियों ने भी अपने उद्गार प्रकट 
किये हैं। किन्तु पत्त का दृष्टि-क्ोण अन्य कवियों से भिन्‍न है। अन्य कवि ताज 
की अद्भूत सुन्दरता और महत्ता पर भावुकता से वह जाते हैं। परन्तु पन्तजी ताज 
के देखकर उसकी महत्ता मे खो नही जाते हैं वह सयत रूप मे मानव की चुद्धि को लए 


कै 
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झुरमुट में चिडियाँ टी बी टी दुद दुद' के स्त्रर में चहके २ ही है, माना वे अपने हृदय 
में मीठे-मीठे सपने ढाल-ढाल कर वरमा रही हैं। बिघ्य का थे जिस भाति का सुखी 
और शान्तिमय चाहती हैं उस प्रकार का सग्ीत गा रही है। सायताल को दिनभर 
के थके मादे मजदूर घर का लौट रहे है। विष्व का मानव समाज दिन भर के परि- 
श्रम से जर्जर हो रहा है। प क्षि समुदाय उन दुसी प्राणियों के प्रति मानो बेदना भरे 
गीत गा-गाकर अपनी सहानुभूति बरसा रहे हैं। य मजदूर थे हुए डगमगाते पैरो 
से अपने घर की भार लौट रह ह। जीवन माना उनके विए भार स्वरूप हो रहा 
है, अत उनके पैर लडसडा रहे है, उनके दुस से द्रवित हाकर ये पक्षी सहृदयता के 
गीत गा रहे है। इन श्रमिकों की रग-रग ढीली पड गई है, अत समवेदना में 
प्रकृति उनकी थकान मिटाने का प्रयास कर रही 3। सनमया अपना सुन्दर सुवर्णं 
इन पर विखरा रही हू और मन्द-मन्द पवन इन पर पा सल रहा है। इस प्रतार 
इनमे एक नई स्फूरति एवं नई चेतना का सचार हो रहा है। लाए और प्रद्धति का 
ऐसा पारस्परिक सहृदयता का सम्बन्ध सदा से चला भा रहा है वार सृष्टि के साथ 
ही साथ प्रकृति और प्राणिजगत्‌ की पारस्परिक महानुभूनि के काव्य वा विकाम उत्त- 
रोत्तर होता चला जाता है । 


२-गा सके आवे रवि-कवि प्रकृति से अपने जीवन मे प्रेरणा प्राप्त करने 
की प्राना करता है कि मेरे अन्दर का कवि भी उन्ही पक्षियों कौ भाति मानव के 
दुखी जीवन के सहानुभूतिमय गीत गा सके और सन्ध्यावालिक प्रगति इन पर कैसी 
स्नेहमयी वर्पा करती है ? में भी अपने गीतो द्वारा इनके दुस मे सान्त्वना दे पाऊँ । 
सब्ध्या का वातावरण बहुत धूमिल एव निराशामयी उदासी से भरा होता है। जग 
जीवन में भी इसी भाँति निराशामयी सन्ध्या हो रही है। अत कवि प्राथंना करता 
है कि मानव-जीवन में पुन प्रभात का आगमन हो, आज्ञा का सनार हो और सूरय॑ 
का सुखमय प्रकाश विदेव में फैले । 





ट 


३३-मानव 


अवतरणिका-इसी गीत में कवि का मानव परम प्रेमी वन गया है। ध्यान 
देने की बात है कि कवि प्रकृति प्रेम से धीरे-धीरे मानव जगत्‌ की ओर आहप्ड होता 
जा रहा है, वह मानव का परम भक्त हो गया है। वह मानव के शारीरिक, वौद्धिक 
एवं मानसिक सौन्दयं पर एक साथ मुग्ध है । 

१--सुन्दर है रूपरग--विदव मे फूल सुन्दर हैं। पक्षी सुन्दर है। 
किन्तु हें मातव | तुम इल सबमे अधिक सुन्दर हो । विश्व की समस्त सुन्दर वस्तुओं 
का सार लेकर तुम्हारी मृत को रचना हुई है। अत सारी सृष्टि भर में तुम चिर- 
सुन्दर हो, तुम निरुषम हो। तुम्हारा शरीर यौवन की ज्वाला से मढा हुआ है । 
तुम्हादी त्वचा बी कोमल है । तुम सोन्दर्य के अकुर हो । अत सारी प्रकृति तुम 


ताज 
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ए बोददावर है। प्रकृति की सव वस्तुएँ तुम्हारे उपयोग के के खुली हुई हैं । 
तारा रुप-रग छाया और प्रकाश की भाँति उज्ज्वल एवं श्यामल हैं !। 
हे र-बावित शिख शोमन--तुम्हारी " पतली-पतली तीली नसो मे 


प्रदिरा की भाँति मादक रुधिर का सचार निरन्तर होता रहता है। चुम्हारी दो आँखें 
जय सौन्‍्दयं की सृष्टि है। तुम्हारे स्वर में स्वाभाविक संगीत का सार भरा हुआ 
है। वुम्हारा वक्ष-स्थल वडा विज्ञाल है, तुम्हारी छाती का स्तनमण्डल का भाग 
प़रोवर के कमल की भाँति सुन्दर है। लम्बी-लम्बी दो दृढ़ भुजायें प्रेम वन्धत के 
शाबन हैं। जीवन रूपी वृक्ष का मोटा तना तुम्हारा विशाल घड़ है, और हाथ, 
पावर, अगुलि, सख, शिख ये सव अग जीवन-वृक्ष के डाल पत्ते पुष्प आदि है। 
३-यौदन की... विष्नों पर जय-तुम जब नव यौवन में रहते हो तब 
एपति हुप में मिलकर परस्पर शरीर की मासल गुदगरुदी के स्पर्श की अनुभूति 
हो और स्वस्थ शरीर की सुगन्व का अनुभव करते हो, उस प्रथम मिलन में दो 
ना का पारस्परिक आत्म समपेंण होता है। मखिल सौन्दय और परमानन्द का 
लेते हो। हा प्रथम मिलन का वह स्वगिक आनन्द कितना मघुर होता है ' 
प्रवममलन में नूतन आशा रहती है, मयी अमिलापा रहती है, उच्चाकाक्षा रहती 
निज्तर उच्यम करने की रुचि रहती है और होती है समस्त विध्मों पर विजय 
त करने की प्रेरणा । 
डे-विषवास ., . स्वभाव पूर्ति-तुम्हारे अन्दर एक विश्वास का सचार 
तर है, सत्‌ और असतू का तुमको ज्ञान रहता है । तुम में दृढ़ श्रद्धा का निवास 
और सत्य के प्रति अक्षय प्रेम की भावना तुम मे निहित है। ये सभी भावनायें 


पक को मूर्तियाँ हैं। सहायता, त्याग और सहानुभूति जो मानवसम्यता के 
महू तुम्हारी सम्कृति की परिचामिका है। इन्ही ग्रुणो से तम्हारे स्वाभाव की 
पता होती है । 

. ॑॑ैउपरव का . तुम सानव--मानव मालव का पारस्परिक विश्वास 
ऐर परिचय प्रात्त कला मानवता का. मानवता का विकास है। तुम हो ज्ञान और विज्ञान के 


रा हा किया करते हो । व्यक्ति-व्यक्ति भिन्न होते हुए भीसव में एक ही चेतना 

के तृम्र को परमात्मा का अनन्त वरदान प्राप्त है। तुम प्रतिक्षण उसका 
88 करने रहो। तुम्हें तीनो लोको मे किस वात की कमी है ? कौन सी वस्त 
+६ अभाष्य है, यदि तुम केवल विशुद्ध मानव बने रह सको, पशुता की ओर न बढ़ो। 


रा 





३४-- ताज 

न जाओ महल के श्रति अन्य कवियों ने भी अपने उद्गार प्रकट 

हे 2 'न्‍्त का दृष्टिकोण अन्य कवियो से भिन्‍न है। अच्य कवि ताज 

हर मर उन्रता बोर महत्ता पर भावृकता से वह जाते हैं। परन्तु पन्‍तजी ताज 
उसकी महत्ता में खो नहीं जाते हैं वहू सयत रूप मे मानव की बद्धि को 


४१-महात्माजी के प्रति 
अवतरणिका-रमाग की विनिनिद एवं खोया उर हितियो ते पति पाप 
सर्ने। कपरिया की ख्द्ा हुआ बी / पयाति | चुगनीमाया उप है । ७पयों सभो 
देवियों मे प्राय पन्‍्तजी मरात्मायों थे पति पद्ा | उदार पड गिये है। पी 
इस बबिता में बापू को कई दृष्टियों में देगा »। 

१ -निर्वापोन्म्प. लोझोज्ज्यल--दशब्दयं-पमि पणिमुग - याज्ष के समोग। 
८333७ कक मन नआन+++> ५.33 ७साओ++3+>७०७++ज मत कारक, री 
शिखोदय > दीपक की जजती लो दिगशगल -+ दिशाओं के पात। भशिभा < 
दमन करना, मिटाना । लोफोज्ज्यन सभपार भे भमझोपासो । 
तुम दीपक को वह अन्तिम लौ हो जिपते विनए्टपोग भगाया-जाएशों को 
उन प्रकाशित किया है और जिसको ज्योति से बाज दिशाओं के प्रार्त धुगगगे ९। 
मानव के जो आदण्शं अतीत युग में सम्मातिति थे उनहे भेटगे पर ऐ गान को 
आत्मा विजयी होगी । इस पयत्न भे यथयवि तुम पूर्ण रफग नही हो पागे हे, किर भी 

आपकी पराजय विजय की अपेक्षा अधिक ज्योतिमयों एवं पय-प्रददिका है । 
१-7“अन्तिम दोप शिखोदय” “अन्तिम” मे विशेषण पर धविनारणोय गए है कि 
इम विशेषण के विना पद्य के भाव में कोई कमी ने आतो । अन्तिग दीग शिसोदग 
का ऐसा भाव व्यक्त होता है कि दीपक की लो भव बुसने बालो है, अत अच्तिग है। 
ऐसा सोचना महात्माजी के प्रति उलटी अमगल भावना हगी। गदि एस "अस्तिम" 
नग तात्पयं यह लगाया जाय कि यह दीप-शिखा अन्तिम है, इसके पई गातू मानव समाज 
में कोई भी दीप-शिखा न उत्पन्न होगी, तो ऐसी भविष्यवाणी भी मागय-रमाण है 
लिए अमगल-सूचक होगी। महात्मा जौ के पश्चात्‌ जगत में पुन कोई गहापुएप 
जन्मेगा ही नहीं ऐसा कहना अनुचित है। प्रत्येक गुग-सण्ठ अब तक अनेगा गहापुगपा 
को जन्म देता आ रहा है। जगत्‌ महापुरुषो का अक्षय कोप है । 


हि [महात्माजी के प्रति 


२-मानव आत्मा. साधारण--शब्दार्थ--प्रतीक परिचायक । चिर्न्‍्तन -- 

नातन । वरेण्य--सर्वेश्रेष्ठ । 

पुम मानव आत्मा के प्रतीक हो। मानव आत्मा कितनी महान हो सकती 

! तुम इस वात के प्रमाण हो। तुम आदर्शों से ऊपर हो। तुम अपने आद्शों के 
रण महान्‌ हो, अपने यश से तुम शुश्र हो और सनातन हो। तुम स्वय सिद्ध न 
कर के भी जगत्‌ के कल्याण के लिए साधना करने वाले महान्‌ साधक बने हो । 
गरश्रेष्ठ | आज तुम महान्‌ विजयी वन गये हो क्योकि तुमने सामान्य जनगण के 
दियों पर विजय प्राप्त की है । 

र--पुग युग जन अन्तर--तुमने युग-युग की सस्कृतियों का 
भर तत्त चूनकर ससार के लिए हितकर एक नूतन सस्कृति का शिला- 
पाप्त करना चाहा। इसके प्रभाव से बडे-वडे साम्राज्यो ने युग-युगो से सचित वेभव 
लिर की भाति ठुररा दिया और आज जन-साधारण का हृदय पदाघात के अपमान 
हिन करने से मुक्त हो गया है । 

४-दलित देश. निष्फल-छव्दार्थं-दुर्दम +-अदमनीय । ध्रुव-अटल । घुर 
पर--भार वहन करने वाला । जातिशव ">जाति रूपी शव। 

तुम दलित देश के अदमनीय नेता हो, अठल हो और वीरोमे अग्रण्य तुमने 
गित्राय भारतीय जाति को अपनी आत्मशक्ति से शक्ति प्रदान की। ससार की 
मना का पुन आमूलचूल नूतन रूपान्तर होना था, अतः तुम्हारे राम-राज्य का 
पल बी यो ही निष्फल नहीं हुआ है। 

विकसित ... निर्मित-शब्दार्-विकसित->व्यापक । व्यक्तिवाद-८एक 
पक्ति को हो महत्ता देने वाला सिद्धान्त । पराभव"-तिरस्कार | सौधतन्‍-महल | 
गें व्यक्ति--समष्टि रूपी पुरुष । स्वर्णवाश >-आकपंक वन्धन । भव-सस्कृति -- 
पेश-सर्स्कृति । 

_ पत्तार में व्यक्तिवाद बहुत फैल गया था। व्यक्तिवाद की महत्ता का विनाश 
गे प्रभाव से निश्चित होने वाला था । विश्व का सामस्तवाद बूढा हो गया था 
गैर उसका स्वरूप केवल खेंडहर की भाँति अवशिष्ट रह गया था, हैं भारत के हृदय 
म्तरे साथ आज जगत का विगत सास्क्रित हृदय जजेर होकर चूरचूर हो गया। 
वीत की सस्कृति एवं आदर्शों का पराभव हो गया था। जिन सस्कृतियों और भादझों 
' फैन स्वरूप थे प्रासाद और ऊँचे-ऊँचे भवत एक व्यवित या विभेप दल की सम्पत्ति 
दो जाती घी, आज सानव युगो से वद्धमूल व्यवितवाद के आकपंक वन्वन को तोड 
र मुक्त हो गया है। भाज जन-मानवता की विश्व सम्कृति का निर्माण हो रहा है। 

६-किये प्रयोग... अवलम्बित-तुमने जन-जीवन पर नीति के सत्यो के बनेक 
वोग किये थे। कक्ष मय तक के आदर्श केवल भावात्मक ये, क्रियात्मक नही थे । 
वे उनमे सामूहिक जीवन का हिंत सिद्ध नही हो सका था, सक्षार एक अशवत्य 
ज्ष को भाति है जिसकी जडें नीचे भूमि पर है और इसकी शाला नाना प्रकार 


